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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Gled as 

separate conipilation 
- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - 
जल-भाल परिवहन मंत्रालय 

सभी पुराने नियमों , विनियमों , उप-विधियों का अधिक्रमण करते हुए उप 

रोमन नियमों , विनियमों या उप-विधियों के अंतर्गम ऐसे अधिक्रमण के पहले 
( पनन पक्ष ) 

की गयी चीजों या करने के लिए छोड़ी गयी चीजों को छोड़कर कलकत्ता 
अधिसूचना 

पत्तन का न्यासी मण्डल एतदद्वारा निम्नलिखित विनियग बनाती है, अर्थातः-- 
नई दिल्ली , 1 जून, 1985 

विनियम---- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ । 

irr . 
मा . का नि . 667 ( ) - --केन्द्र गग्वार, महापनन न्याम अधिनियम , • ( i ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट अंगवायी 
1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपबाग ( 1 ) के माय 

भविष्य निधि विनियम , 1988 है । 
पठिग धाग 1 2 4 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदप्म शक्तियों का प्रयाग नाग्ने 

( ii ) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन तिथि को प्रवृत्त होंगे । 
हए, झलकना मंडल द्वारा बनाए गए और इस प्राधिसूचना के माथ मंमग्न 
अन सूची में कलकसा पोर्ट ट्रष्ट अशवायी भविष्य निधि विनियमम , 

मिनियाग - 2 विनियोग सीमा । 
1989 का अनुमोदन करती है । 

से विनियम कलकत्ता पोर्ट के न्यामी बोई के कर्मचारियों ( हल्दिया 
उन विनियम , इस अधिसूचना के मरकारी गमात्र में प्राशन डक कम्पलेक्स महित ) जो इन विनियमो के पवन्याओं के तहत अमदायी 
की तारीख को प्रवल हो । 

यिष्य निधि के मदस्य हैं या जिन्हें निधि को मदम्यता वी जाये , पर 

माग होगे । 
[ फा म . गा . प्रार .-1 2016/13/87-पो . ई 1] 
योगेन्द्र नारायण , संयुक्त गचिव 

विनियम- 3 परिभाषाए 
अनमूनी 
कलकत्ता पार्ट ट्रस्ट 

इन चिनियमों मे जब तक संदर्भ में गरी बात अपेक्षिम न हो -- 
अगदायी भविष्य निधि यिनियम 

( का ) " न्य म। ग कालकना पार्ट ट्रस्ट के तीन न्यागियो जिनमें 

यक्ष, नाध्यक्ष और विन मलाहकार व मगर लेवा प्राधिकारी, 
अध्याय- 1- गरभित 

पदेन , जो इसका निर्धारित विनिमा के अनुसार निवि 
प्रागंभिक -- - मगर पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट 1993 ( 1997 3 का अधिनियम 

या व्यवहार के लिए कलकमा पार्ट पर जिम्मेवार हो , 
3 ५ ) वारा प्रदान प्राधिकारी का प्रयोग करते हैं । और इभ ग म बने 

अभिनेत । 
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( र. सभा में वरूषता पोर्ट ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष अभिप्रेम 

भविष्य निधि का प्रबंध वरिष्ठ गेखा अधिकारी करेगा, जो निधि के 

न्यासियों में नियंत्रण के अंतर्गत निधि के मामले का संचालन करेगा । 
( ग ) “ उपाध्यक्ष से फलकाता पोर्ट ट्रस्ट में तत्कालीन उपाध्यक्ष 
अभिप्रेत है । 

मिनियम 5 : निधि का प्रचालन 
( घ ) “विन मन्नाहकार - मन्य लेखा अधिकारी " मे कनकना पोट 
ट्रस्ट के तत्कालीन वित्त मनाहकार व मुनय लेखा अधिकारी 

फलक सा पोर्ट ट्रस्ट के लेने से इम लख्ने को बिल्कुल अलग रखा 
अभियन है । 

जायेगा । निधि की मभी प्राप्तियों को भारतीय स्टेट बैंक में अलग खाने 
( 5 ) " वरिष्ठ नेता माधिकारी " में वे अधिकारी प्रभित हैं जो निधि 

में रखा जायेगा । इम अलग खाने का प्रचालन प्रक्ष या उपाध्यक्ष तया 
के न्यामियो के नियंत्रण के अधीन अंशवासाओ के भविश्य निधि 

वित्त मलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर में किया 
लेखा के हिसाब को रखते हैं । 

जायेगा । व्यवस्था संमंधी खर्षों को कलकना पोर्ट बहन करेगा । 
( च ) “ बनन रो तात्पर्य उम गशि से है जिसे एक फर्मचारी मासिक 

रूप में पाता है तथा जिसमें महंगाई भता, प्रोत्साहन भत्ता तथा विनियम - 6 : निवेश 
अन्य कोई भत्ता शामिल हो, जमा कि फलामेल मल्म के हल 9 ( 21 ) 
( क ) में परिभाषित है । यदि ऐगा मना या भने कनफना 

भविष्य निधि में मंचित कुल राशि जिसकी तरफान भुगतान की 
पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा भविष्य निधि अंशदान के लिए प्रावश्यकता न हो उसे भविष्य निधि न्यासी मंडल समय -समय पर रुक्कों , 
वेतन के रूप में गणना की जाती हो । 

ऋण- पन्नों स्टॉक या अन्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अन्य 

प्रतिभूतियो या ऋण पत्रों या धन लाभ के लिए अन्य प्रतिमनियों , भारत में 
( छ ) हि " से उमाद, यो के निम्नलिखिम में से किसी भी मंबंधी 

स्थापित विधान मडल के किसी भी अधिनियम के प्राधिकार के अंतर्गत , 
अर्थात् पत्नी , माता-पिता , बच्चा, छोटा भाई , अविवाहित बहन 

मिसी नगर पालिका निकाय की ओर से या उसके द्वारा पोर्ट ट्रस्ट या 
क्या मृत पुत्र की विधया और पुन , एवं जब अंगदायी के माता 

प्रेसिडेंसी शहर मे शहर विकास न्याम या प्रण पत्र बांडों या अन्य प्रनि 
पिना जमिन न हो , तो दादा-द दी , अभिप्रेत है । परंतु अंश 

भृनियां जमके मूल धन एवं घ्याज दोनों पर केन्द्र या राज्य मरकार दोनों 
दयी को यह सिद्ध करना होगा कि उसकी पत्नी कानूनी रूप 
मे उससे अलग रहती है या जिम समुदाय की यल है उसके 

द्वारा पूर्णतया बेशर्ते गारटी दी गयी हो , या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा 

इसमें महायक कों और/ या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में इंडियन ट्रस्ट 
प्रथागत कानून , जिसके तहत वह अपने देखभाल करयाने को 
एकदार थी , के अंतर्गत प्रपना संबंध ममाप्त कर दिया है . 

एक्ट 1882 ( 1882 का II ) की धारा 20क में अंतविष्ट नियंत्रण 

इस प्रकार के किमी भी निवेश पर लागू नहीं होगा । निधि के म्यामियों 
तब से वह इन विनियम के अनुमार प्राश्रिना नहीं रहेगी , 
जब तक कि अंशवायी लिखित रूप से वित्त सलाहकार एवं 

द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियां सथा मियादी जमा निधि के नाम होगा और 

एस निधि की राशि की वृद्धि के लिए, जैमी पावश्यकता हो , ये प्रतिनियां 
म ग्य लेखा अधिकारी को यह न बता दे कि उससे उसका 

समय- समय पर बेची जा सकती है, या मियादी जमा को भी समय - समय 
संबंध पहले जैमा हो है । लेकिन महिला अंशदागी के मामने 
में यदि यह वित मलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी को यह 

पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा वित्त मलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी 
लिखित सूचना दे कि उसके आश्रितों को गूची से उसके पति का नाम 

के संयुक्त हम्माक्षर से उठाया मा मकता है । 
निकाल दिया जाये तो उसका पति नब तक इन विनियमों के 
अंतर्गत उमका आश्रित नहीं रह जायेगा जब तक कि यह फिर निधि के लेखे , जिसमें मभी प्रतिभूतियों के मूल्य होते है, का बाजार 

से लिखित रूप में अपने पूर्व नोटिन को रद्द न करा दें । मूल्य प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को जो होगा , उसी प्राधार पर निर्धारित 
( ज ) “ परिवार " मे तात्पर्य ... 

होगा तथा प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को ही लेखे को बन्द किया जायेगा 

और भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक या ऐमा व्यक्ति 
( i) पुरुष अंशदायी के मामले में उसकी पत्नी या पत्निया 

जिसे कि वे इस संबंध में नियुक्त करे, के द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी । 
और बच्चे या सौतेले बसने । 
(ii ) महिला अंशवायी के मामले में मवस्य के पति और 
बच्म । 

विनियम - 8 : वार्षिक रिपोर्ट 
( iii ) अंशदायी पर पूर्ण प्राधिन माता-पिना, अविवाहित बहनें 

वर्ष का काम ममाप्त होने के साथ यथाशीघ्र वरिष्ठ लेखाधिकारी 
नया छोटे भाई । 

प्रमाणित बेग्चे के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे । नया उसे कलकत्ता 
( स ) “ छुट्टी " में कलकत्ता पाई ट्रस्ट कर्मचारी ( छट्टी ) विनियम , पोर्ट के न्यासी मंडल का पेश करेंगे तथा यथाशीघ्र मभी अंशदारियों को 
1985 द्वारा स्वीकृत कोई भी छुट्टी अभिप्रेत है । 

उनके लेखे का एक वार्षिक विवरण भी दिया जायेगा । 
( 1 ) "निधि " मे फैलदर वर्ष अभिप्रेत है । 
( ट ) “वर्ष में लेटर वर्ष अभिप्रेत है । 

विनियम-9 : निधि को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की देयता 


अध्य। प-II - व्यवस्था , लेखे और निवेशों 


विनियम - 4 ; नियंत्रण एवं प्रभन्ध 

भविष्य निधि के मबस्यो की ओर इस निधि पर कनकप्ता 
पोर्ट के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष तथा चिन गलागार व मुगा लेखा अगिरी, 
पदेन को मिलाकर बनाया गया गामी मदल नियंत्रण करेगा । यऽ धाम 
मडल भविष्य निधि नो व्यवहार में लिए इसके प्रागे निर्धारित विनियम 
के अनुसार कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का जिम्मेदार होगा । 


वार्षिक नखा परीक्षा के ममय यदि निधि में किसी प्रकार का घाटा 
चाहे वह प्रनिभूनियों के मूल्यांकन से या अन्य कारण या कारणों में हो 
तो कलकसा पोर्ट ट्रस्ट उसली देयता को स्वीकार करते हुए घाटे की राशि 
की पूर्ति बग्गा । मथा निधि के न्यागियों की मांग के अनमार निधि 
विनियमा में संत घाद की सि को या उग राशि के किसी हिस्म 
व. । अथवा निवि के पागिसो की गय में चाहे घर पायं । निरयहो 
या अशदा माओ को गुरक्षा के लिए गणि का व हिम्म । या परी राशि 
भुगतान, जो भी नविन का , पोर्ट दरर करेगा । 


[ भाग II - - खान 3 ( i) ] 


भारत का राजन : अधिग 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - - -- - . . . - - -- -- 


- -- -- - - - - 


- - - 


अध्याप III - - - सदस्यता एवं नामामा 


कुस करा दे जहां वे रिकाई के रूप में रखेंगी जो फार्म 1 में लिखिन 
झप में होना चाहिए , जो कि निदिष्ट के रूप में इसके बाद संग्लग्न 


धिनियम - --10( क ) सबस्ता -- -- शत 


निम्नलिखित के लिए मदम्यता अनिवार्य होगी: -... 


मदस्यता 


इस प्रकार पंजीगत मनोनीम नब तक बना रहेगा, जब 
नब यह नहीं मरता या जब तम अंशदाता का नामांकन इसके 
बाव बनाए गय रूप में द न कर दिया गम हो , न मानिन 
को इस प्रकार की राशि का प्राप्त तथा निपटान का पूरा हक होगा , 
क्योकि अंशदाना ने उसे नाभिन किया है । यदि मनानिन अंगदाना 
स पहले मर जाये लो जहां तक जन मनोनिन का मंबर है, नामकत 
बालिल व शुन्य हो जायेगा । 


( i) कोई भी गायी कर्मचारी ( पीम-रेटेड " " गी ) मजदूरों के 

म्हप में नियम तया उस नंबर बोर्ड के मजदूरो मे भिन्न जैमा 
कि कलकता पोर्ट ट्रस्ट अगदायों भविष्य निधि नियम 
के विनियम 12 के खर ( मी ) में लिखिन , जो 

1 जून 1962 को या नसके बाद कलकना पोर्ट ट्रस्ट की 

मेवा में प्राय है । 
( ii ) मभी अम्धायी कर्मचारी जो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की मेवा 

में 1 जून 1962 की या उसके बाद ( पोस - रेटेड " " 
श्रेणी के मजदूरा , जुक लेबर बोर्ड के कर्मचारी जमा कि कमकना पाट 
ट्रस्ट मादायी वार निधि विनियम 1986 के विनियम 
1 : के खट ( मी ) में उलिखित है मम्मिलिशि नगा नगा 

लगातार एक वर्ग नी मेगा की है । 
( iii ) " ए " श्रेणी के वार्मचारी जा 1 जुलाई, 1960 का पा उम 

बाद वलकत्सा पोर्ट ट्रस्ट सेवा में आये । 


यिनियम -- 11 ( ग ) 

निखित पय बज। कुन नामांकन अंसा कि ऊपर बताया गया है 
कवल तभी रद किया जा सकता है जब प्रशदाता अपने हाथों में 
नथा उचित रूप में पजीकृत दो गवाहों के अनुप्रमाणिम में फार्म [[ में 
से फार्म वरिष्ठ लेखा अधिकारी के कार्यलय भ, जो इसके बाद परिशिष्ट 
11 के म म मनग्न है, निग्मन करना है । प्रशदाता उमो समय 
उपरोपन उप-विनिगम ( ब ) में उल्लिखित नियमों के अनुसार गया 
नामांकन या नामाकनी को कर दें । 


विनियम .... 1 10 ( घ ) 


विनियम 11 ( ख ) . 

उपरोक्त नियमों के अनुसार निधि मामी नामजदों का पूर्ण 
निपटान करंग , लेकिन प्रशदायर्या के मरने में पहले बसमान नामांकन 
रह किया गया हो , और वरिष्ठ लेखा अधिकारी को पंजीकरण के 
लिए नामांका किया गया हो । 


( i ) चे सभी स्थायी कर्मचारी जो 31 मई , 1962 से सेवारत है 

पीस-रेटेष्ट “ श्रेणी के कर्मचारियों से भिन्न यदि पेंशन स्कीम 
में पाना चाहें सो मम्मिलित हो सकते है । ये गनी काबारी 
जो 1 मई, 1962 में मेवा में है यदि वे पंगन चाहने 
है तो एक वर्ष की लगातार सेवा के बाद सम्मिलित हो 
सकते है । 


विनियम 11 ( 2 ) 

वाई भी अंशदाना जो हिन्दू , मुसलमान , बौद्ध नहीं है या जो इंडियन 
मक्सेशन एक्ट 1925 ( xxxix ) के प्रभाव में मगन है, वियाह या पुनर्विवाह 
कारने पर उनके हाग पेश नामांकन यानिल पर गन्ध हो जायेगा । 
सिनियम 11 ( 1 ) : 

प्रणयाद्वारा किया हर नामान लया हर रस का नोटिम उन 
तारीख की लाग नगी जिम तारीख को वरिष्ठ लेग्ला अधिकारी का प्राग्न 
होगी । 


समाय - 1 - प्रगदान एम व्याज 


( ii ) 1 जुलाई , 1906 में महारत गी मगर “मगर च हे 

- मा पंणन योजना में मम्मिलिन हा मकंग । 
विनियम --- 11 ( क ) नामाकन - - णनं 
नामांकन की गर्ने ... 
प्रत्येक अंगदाना को पाने आथिन या प्राश्रितो को नामित पारने को 
गाजत दी जायेगी । यदि उनका उपर्यन विनियम 3 ( भी ) य. 
श्रर्थानमार कोई नाश्रित नहीं है , तो कोई भी व्यक्ति उगके पूरे या नि में जमा फुल 
राशि का कोई हिस्मा प्राप्त कर सकता है, यदि वह मेवा में रहते 
पर जाये या यदि वह सेवा निवृति के बाद मरे लेकिन भुगतान # T 
से पहले । 

परन्तु अंशदाता कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अंगापी भविष्य निधि 
में पहले नामांकित कर दिया हो , जिसमें वह निधि में सम्मिलित 
होने से पहले मंशदान करता रहा, यदि ऐसी निधि है में उमको जमा 
राशि को उसके जमा निधि में स्थानांतरित कर दिया गया हो , ना 
इस विनियम के अंतर्गत इसे तक नक उचित नामांकन समझा जायेगा, 
जब तक कि यह इस विनियम के तहत नया नामाकन नहीं करता है । 
। परन्तु भागे पार्न यह है कि प्रशदाता द्वारा प्राश्रित 
रो भिग्न नामांकित कोई व्यक्ति बानिल और शुन्य हो जायेगा " , 
यदि यह मालूम हो जाये कि अंशदाता का विवाहित प्राश्रित है फिर भा 
यह उपरोक्त नामाकत को विनियम 11 ( मी ) के अनुसार निरन 
नहीं करता है । 
विनियम - 11 ( ब ) 
__ अशदान नामाकन को समुचित हस्ताक्षर एवं दो गयाहो द्वारा गा 
प्रमाणित करके वरिष्ठ लेखा अधिकारी के कार्यलग में भेज पार पगी 


विनियम 1 : ( क ) अनिवार्य प्रदान 

दन विनिमी के अनुसार अणवाना इस निधि में प्रशदान करेगा , 
परातु कोई निलम्बिन हो सो उना निम्ति अववि का अणदान नहीं 
लिया जायेगा या जो कलासा पोर्ट ट्रस्ट की सेवा में निवृत्त होने के बाद 
पुनियोजित हुए है , उन की पुनियोजित प्रधि का अंगदान नही किया 
जायेगा । 


S 


" 


परन्नु अथााग पूर्व एट्टी के दौरान नियुक्त पिन का अवकाश पूर्व 
छु की उस अवधि, जिसमें की वह एटी पर रहेंगा , के लिए निधि में 
अंशदान देना होगा, लेकिन पुननियुक्ति के होने पर हो । 


विनियश 1 : ( ख ) । 

अभावान का गयि का निर्धारण चारा रबय निम्नलिग्निम शर्तों के 
अधीन किया जायेगा । 

( i ) मे रे मार में दिया जाये । 
( ii ) पाहे कोई भाग जमा कर सकते है, लेकिन यह राशि 

उनके बेनन के प्रतिशत गे कम ना और ना ही वह उनके 
पुरे वेतन में अधिक हो । 
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( iii ) उपर्युक्त शौ के प्रधौम प्रशदान राशि को वर्ष के दौरान वरिष्ठ 

लेखा अधिकारी का एक माह की नोटिम देकर किसी भी ममय 
घटाया पढ़ाया जा सकता है । 


( ii ) अधिकतम 5, 000/- रु . लेकिन अंशवासा के लेखे में जमा प्रमादान 

का राशि या तीन महीने का घेतन जो भी कम हो भारत 
में पहाडी समुद्री किनारे जाने या चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर विदेश 
यात्रा के लिए अपने खर्षे या अपने 


विनियम 13 ( क ) : छुट्टी , प्रतिनियुक्ति 

प्रशदान । 


या निलम्बन के दौरान 


( क ) परिवार के किमी मदस्य के खर्च के लिए भुगतान के 

लिए : 


फुट्टी, या निलंबन के दौरान अंशदान 

पूर्व सेवा-निवृत्ति या अस्वीकृत छुट्टा या प्रतिनियुक्ति एट्टी को छोकर 
किसी भी प्रशदायी के अशदान को जब वह या तो किमी प्रकार की छुट्टी 
के कारण अनुपस्थित हो , का निर्धारण जमझे पूरे प्रोमा वेतन , जैमो स्थिति 
हो , पर निर्धारित किया जायेगा । फिर भी अंशदाता अपने विकल्प पर 
मौसत बेतन एट्री या एक महीने की या 30 दिन की छुट्टी यथा स्थिति , 
को छोड़कर छुट्टी की किसी भी अवधि के दौरान अंगदान नहीं कर सकता । 
परन्तु जब किसी प्रशदाता को विदेश सेवा से स्थानासरित किया जाता है या 
उसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है नब निधि अधिनियम के महत उसे 
उसी तरह समझा जायेगा मानो उसे स्थानाभरिम या प्रतिनियुक्ति पर भेगा 
ही नहीं गया, बशर्ते कि मसदाता अपनी छट्टो की अभी पेश करते समय ही 
छट्टी के दौराम भगदान न करने मबंधी सूचना दे दे । 


( ख ) अपनी बीमारी या अपने परिवार के किमी मवस्य की 

बीमारी, जोकि विधिवत् प्रमाणित की गयी हा, के संबंध 

में किये गये स्थर्च के लिए भुगतान ; 
( ग ) अनिवार्य खर्च का भुगतान जिसे अंशदायी प्रथागत अभ्याम 

के अनुसार अंशदाता को प्रत्यष्टि एवं अन्य उत्मत्रों के 

संबंध में खर्च करना पड़ता है । 
(iii ) प्रशदायो या उसकी बेटी या बेटा या आश्रित बहन, बेटी के 

विवाह के संबंध मे होने वाले खर्च के लिए अधिक नम 15, 000/ - रु . 
लेकिन मशदायों के लेख में जमा गणि के + से अधिक न 
हो या उसके छह महीने का सनछत्राह इस शर्स पर कि यदि 
पेशगो लेने को लाख से 1 महीने के भीतर यदि शादि नहीं 
दुई तो पेमागी राशि को लौटा दिया जायेगा । 


पिनियम 13 ( ख ) . 

निलम्बन को अवधि में कोई प्रणवाता निधि में मंगवान नही करेगा । 
परन्तु निलम्बन अवधि के व्यतीन हो जाने के बाद पुनर्वहाल होने पर 
प्रशदाता उम अवधि के बकाए अंशदान को एक मुशन राशि या किस्सो 
में या कोई भी राशि , जो कि उसके निलम्बन अवधि की राणि से अधिक 
न हो , देने के विकल्प को अनुशापित होगा । 
नोट : कार्यहीन अवधि के दौरान अंशवाता अंशवान नहीं करेगा । 
विनियम 14 : व्याग 

फलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को प्रशदाता के लेखे में 
उसका व्याज ऐसे दर पर, जिसे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट समय समय पर बैठक 
में निर्धारित कर संकल्प ले , जमा करेगा , ब्याज को गणना हर अंगवाता 
के खाते में मासिक जमा पर किया जायेगा तथा उस वार्षिक संयोजित 
किया जायेगा । 


( IV ) इम यिनियम के अधीन जज किमी अंशदाता ना पहले ही अग्रिम 

की मंजूरी दे दी गया हा , तब भी उसे इस विनियम के प्रधान 
परवर्ती अग्रिम फा मंजूरी दी जा सकता है यद्यपि पुराना 
अग्रिम पूर्ण रूप से नहीं भी चुकाया गया हो , परन्तु फिर भी , 
बाद के मजूर अग्रिम में मे पुराना अग्रिम का बकाया काट लिया 
जायंगा । 


विनिमय 16 पेशगी की वसूली 

विनियम 15 ( i ) या 15 ( ii ) के अन्तर्गत वी गर्या पणगी को 30 
ममान मासिक किश्तो में वसूल किया जायेगा और विनियम 15 ( iii ) के 
अन्तर्गत दी गया दशगो को प्रशदाता की सनग्रवार स 48 ममान मामिक 
फिस्सों में बसून किया जायेगा । प्रत्येक किम्ल को राशि अणदाता द्वारा 
दिया जाने वाला माभिक अंशवान को राशि से कम नहीं होना चाहिए । 
पेशगी का वसलो का भारभ पेश ! दन था बाद याने महीन गं , जिसम 
पूरे महीने अशदाता ड्यूटी पर है, होगा । 

अब अंशदाना निर्वाह भत्ता लेता है, तो अंशदाता का विनियोजन 
15 ( i ), ( ii ) या ( iii ) के तहा मजूर पशगो का वसूली उपके लिखित 
सहमति के बिना नहीं की जायेगी । 


अध्याय V - पेशगी व वापसी 


विनियम 15 : अंशयाना का पेशगी 


निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए निधि से विस्त सलाहकार 
एवं मुख्य लेखा अधिकारी की अनुमति से वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रशदाता 
को पेशगी मजूर कर सकता है : 
( i ) अंशदाता या उसके उमकी परिवार का कोई मदस्य या उम्म 

शिक्षा संबंधी खर्चा जिममे अंशदायी या असके परिवार के 
सदस्य भी शामिल है की यात्रा के भुगतान के लिए अधिकतम 
10, 000 /- रू . लेकिन प्रशवायी के जमा अंशदान का 1/ 3 
राशि से अधिक न हो या छह महीने का वेतन , जो भी कम हो , 
या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए या निम्नलिखित 
मामले में ग्रंशदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य के उत्तक 
शिक्षा सबधी खर्च की पूति जिममें अंशवाता या उसके परिवार 
के किसी सदस्य की यात्रा व्यय शामिल हो , अर्थात् : 
( क ) भारत से बाहर शिक्षा के लिए हाई स्कूल के ऊपर तकनीकी 

व्यावमायिक कार्म की शिक्षा के लिए , 


विनियम 17 : पेशगी का अनुचित प्रयोग 

इन विनियमों मे किमी बात के न होने पर यह मंजूरोवाता प्राधिकारी 
को यह सदेह होता है कि विनियम 15 के अन्तर्गत अग्रिम के रूप मे उठाई 
गयी राशि का उपयोग जिस उद्देश्य से उछार्य गया थी उसमें न करके 
अन्य कामों में खर्चा किया गया है, तो वह अशाना ना अपने सदेह से 
संबधित कारणों को सूचना देते हुए उसे सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के 
भीतर लिखित रूप में स्पष्ट करने के लिए कहेगा । चदि मंजूरीवाता प्राधि 
कारी को निर्धारित 15 दिन की अवधि भीमर प्राप्त अगदाता द्वारा 
दिया गया स्पष्टीकरण मान्य न हो तो वह अंगनाता को विचाराधीन 
गशि को निधि में तुरन्त लौटाने के लिएनिदेश देगा या यदि अशदाता ऐसा 
नहीं करता है, तो मंजूरीदाता अधिकारी उसमे वेतन में एक मुश्त राशि 
काट लेने का आदेश देगा, पाह अशदाना छुट्टी पर क्यों न हो । यदि लौटायी 
मानेपानी राशि अंशवाता की पनि नब्धि के पाय ग अधिक हो तो मानिक 
किस्त के रूप में तब पक यमूल किया जाना (बकि कि पूरी राशि की 
वापसी न हो जाये । 


हाई का के उपर भारस किमी भी का , 

जीनियग्गि या प्रम्प नकनीकी या विशेष कोर्स के नि 
परस्तु, अध्ययन कोर्स की अवधि तीन वर्ष में काम न से । 


[ भाग II - -बड 3( i )] 


भारत का राजपत्र . अमाधारण 


नोट: - - विनियम में परिलब्धियां " शब्द " में प्रत्सर्गत जीविका भत्ता शामिल 

मही है । 


उपबंधित पर पर तत्काल ब्याज महित वापस कर दिया जाये । 
विलेख संपादन के मयंध मे स्थानातरण , पुनःस्थामान्तरण , पंजीकरण , 
स्टैम्प से संबधित वास्तविक खर्ष को गृह स्थान की लागत 
और/ या गृह लागत के एक हिस्से के रूप में मगणना को जाये । 
अशवायी का हर वर्ष 31 दिसम्बर या उससे पहले उम प्रयोजन 
के लिए विहित प्रपन्न मे वार्षिक घोषणापत्र पेण करना होगा नया 
उसे पयरमैन, रिटी चेयरमैन को संतुष्ट करना होगा , यदि ऐमा 
करने के लिए कहा जाये, तो कर पावती, अधिकार, पन्न प्रादि 
की प्रस्तुती द्वारा यह सिम मारना होगा कि गट स्थान या गृह 
उमके पूर्ण अधिकार में है नथा जब तक यह सेवा में है तब तक 
उमसे अलग नहीं हो सकता तथा यह उत्तरदायित्व लेना है कि 
वाट स्थानान्तरण , बिक्री बंधक, दान बदली, पट्टा या अन्य 
किसी प्रकार में बिना घेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के मिस्थित 
पूर्व अनुमति के उसके अधिकार से अलग नहीं हो सकता । 
संवा- 

निल में पहले किसी भी समय एमी पूर्व अतुमति के उसके 
अधिकार मे अलग नही हो मकता । मेवा-निवृत्ति से पहले किसी 
भी ममय ऐमो पूर्व अनुमति के बिना यदि वह मकान म्थल या मकान 
क । बेषता या उमे ऋण ग्रस्त मारता है या इग विनियम के किसी 
भी उपमध का भग करता है नो ली गयी पूरी रकम मथा निकामी 
के महीने में उम पर उपयुक्त घर में हुए ब्याज तुरन्त एक 
किस्त में उसे चकाना होगा । ऐसा न करने पर अगवायी के 
विरुद्ध अमुशामनिक कार्रवाई की जायेगी ( इस विनियम के तहत 
निकामी के लिए विम्तन कार्य प्रणाली अशदावी भविष्य निधि 
के अनुलग्नक ! के संप में मलग्न है ) । 


विमियम 18 : गृहनिर्माण निकासी-- - अन्नत्यापणीय 
( क ) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की मजुरी से ऐसा कोई भी भंगदाता 

जिसकी सेवा 20 वर्ष को हो चुकी हो या , उसके उसकी 
निर्वनन पर सेवा निवृत्ति से पहले 10 वर्ष के भीतर, जो भी 
पहले हो , किसी भी ममय उसकी निधि में आवेदन निषि के 
पूर्वगामी वर्ष में 30 दिसम्बर तक सचिन राशि से निकामी 
को मंजूरी निम्नलिम्बित प्रयोजनों में से एक या अधिक के लिए 
दी जायेगी : 
( क ) को एक मुश्त में अधिकतम 90 प्रतिशत तक या निरनों 
में ; 
( 1) निर्माण की वास्तविक लागस या अपने उपयोग के लिए 

समुचित भावास ग ह जिसमें गुह म्यान का लागत शामिल 
है या उसके अपने उपयोग के लिए बनाया फलाट , बात , 

की उसक अपना मकान न हा ; 
( ii ) स्पष्ट रूप से निर्माण या उपयुक्त मकान के लिए जिसमें 

उसके अपने प्रयोग के लिए या बना बनाया फ्लाट की 
कीमत , लिए गये ऋण की बकाया राशि की चुकौती के 

लिए ; 
( iii ) किसी मकान या फ्लाट जिसे कि मशदायी पहले से ही 

पाया हो , उसके पुननिर्माण या किसी प्रकार का भोग या 

परिवर्तन संबंधी वर्ष की पूर्ति के लिए ; 
(iv ) पैतृक गह जो कि कार्य स्थान से भिन्न है, के मरम्मत , 

योग या परिवर्तन या रख-रखाव के खर्च को पूर्ति के 

लिए । 
( ख ) के लिए अधिकतम 6 महीन तक का घेतन या उम जमा का 

50 प्रतिशत जो भी कम हो - - 
( i ) अपने निवास के लिए जमीन की खरीद हेतु जिस पर 

मकान बनाने के लिए । 
( ii ) उपर्युक्स ( i ) मे कह गये प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से 

लिए गये ऋण के कारण किमी भी पकाए राशि की 

चुकौती ; 
( ii ) उपर्युक्त मद (i ) के तहत खरीदी गयी जमीन पर 

मकान बनाने के लिए । 
( ग ) निकामी की तारीख म 3 महीने के भीतर ही मकान हेतु 

जमीन की खरीद का काम सम्पन्न करना होगा । निकासी को 
नारीख से 6 महीने के भीतर निमाण कार्य प्रारंभ करना होगा 
तथा प्रारंभ को तिथि में 1 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूरा 
करना होगा । फिर भी यदि मकान खरीदा गया हो या इसी 
प्रयोजन के लिए पहले ऋण लिया गया हो तो उसे चुकाना होगा । 
निकामी तारीख से सनि महीने के अन्दर ही उसे ऐमा करना 
होगा । बयरमन या डिप्टी चेयरमैन पर्याप्त कारणवश मकान 
निर्माण कार्य प्रारभ या पूरा मकान खरीदने के लिए या मकान 
विमोचन के लिए या मकान बनाने हेतु पहले लिये गये वैयक्तिक 
ऋण की चुकौती के लिए जैमा, वे उचित य ममीचीन समझ , 
मजूरी दे मकाने हैं । 
जैमाफि ऊपर कहा गया है यदि निर्धारित अवधि में ली गयी 
धनराशि का उनी काम के लिए उपयाग नही किया गाना गा 
शास्तविक सच में अधिक होना या उपयुक्त न अनुमान 
चुकौती नली जाती है तो पूरी या वयो रागि , अशी स्थिति 
हा, को रिट नेखा अधिकारी को एक मुश्त मे विनियम 11 में 


विनिमय 19 . अप्रत्यार्पणीय वैवाहिक निकासी 
___ अंशदाना की 20 वर्ष की सेवा हा जाने क माद किसी भी समय 
चेयरमन, टिष्टी भेयरमैन चकोती की याबमा के बिना भी निकासी मजूर 
कर सकते है । या उसके निवर्तन की आयु पर सेवा-निवस्ति से 10 वर्ष पहने 
जो भी पहले हो , निधि में उसके नाम में मचित गशि में माधारणतया 
6 महीने की तनख्वाह या सथित राशि , जो भी कम हो , में से लगाई 
( अपनी बेटी।येट या प्राधिन बहन / बहनों की शादी के संबंध में होनेवाले खर्च 
की पूर्ति के लिए ) इम सीमा में अधिक की निकासी के लिए निम्नलिखित 
बातो को ध्यान में रग्नने हुए मंजूरी अधिकारी अशदाता के नाम निधि में 
हुए जमा राशि का 3/ 4 तक मंजूर कर सकी है । 

( i ) अंशबाना की हैमियन ; 
( ii ) मिधि में तथा उसके नाममे जमा राशि संलग्न अनुलग्नम III 

व IIIक में उचित रूप से भर कर अंशदाता घोषणा अवश्य 
पश करे । 


अध्याय VI- ..-विकल्प या विधि का स्थानामरण 


विनियम 20 . अंशदाना का लेखा 

प्रत्येक अंशवाना के लिए उसके मामिक प्रशदान तथा उस पर हुए 
व्याज को प्रदर्शित करने वाले लेखा का अलग -अलग रखा जाएगा । 
विनियम 21 . लेख पा स्थानान्तरण -~- शन योजना के लिए विकल्प 

यदि काई कर्मचारी जो कि कानकना पोर्ट ट्रस्ट अगदायी भविष्य 
निधि का अंणदाता है यदि चाहे सी उम पंशन योममा में गाने का 
विकल्प दिया जाएगा तथा अणदाई के भविष्य निधि में उसके नाम मधिन 
उसका अपना अंणदान तथा उम पर हुए व्याज की राशि को एम निधि 
में उसके नामे स्थानान्तरित कर दिया जाएगा । 


नियम अन्य सेवा में स्नानाना 

फार मचा जो तिमी मकार रेल पोर्ट ट्रस्ट , सरकारी माप 
निकाय में बिना भेया भग क कलकना पोर्ट ट्रस्ट को मेवा में मम्मिलि । 
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सपा जिसमें वह भविष्य निधि अंशदाता रहा , यदि वह चाहे तो वहीं भविष्य 
निधि में उसके नाम संचित धन इस निधि में स्थानानुरित किया जा 
सकता है । 

अध्याय - VII 
विनियम.. - 23 , भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमा के लिए भुगतान 

जीवन बीमा म बी का भुगतान अंशदान की कुल राशि तथा उम 
पर हए व्याज जो कि अंशदाता के नाम निधि में जामा है निम्नलिखित 
शों के अधीन भारतीय जीवन बीमा नियम में बीमा पालिमी के प्रिमियम 
के चाहे प्राणिक या पूरा भुगतान के प्रयोजन के लिए आवेदन किया जा सकता है । 

( 1 ) अपने जीवन के लिए प्रशदाता द्वारा किया गया भारतीय 
जीवन बीमा निगम की बीमा पालिसी (अर्थात् एनडरोमेन्ट पालिसी ) 
प्रथम प्रिनियम के बाद या सूपुर्व से पहले देय प्रतियम , जैसी स्थिति हो , 
उसके दाग दिय गया हो, यदि अंशता से ग्यासियों को सुपुर्द करना 
चारे तो उसे छम प्रयोजन के लिए बनाए गए छा फाम पर लिखित 
वचन देने पर वरिष्ट लेखा अधिकारी उसे स्वीकार करेगा । 

( 2 ) संबंधित विभाग के माध्यम से प्रोक्षित दस्तावेजों के माथ 
अंशदाता में पालिसी पाने के बाद (अर्थात् पालिसी बाण्ड, प्राधिकारी पत्र , 
भुपुर्द प्रपन्न , तथा अन्तिम प्रीमियम पावती , यदि पालिसी धारक द्वारा 
एक से अधिक प्रीमियम दिया गया हो ( तथा अंशदाता छोफा मं में निर्धारित 
शों के प्रमुपालन के लिए सहमत है तब पालिसी पाण्ट एवं मुपुर्द फार्म 
को भविष्य निधि प्रभाग द्वारा रखे गए कार्यालय रजिस्टरों में सुपुर्व 
को विधिवत नोट करने के बाद पंजीकरण के लिए भारतीय जीवन बीमा 
निगम को भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी । भारतीय जीवन 
बीमा निगम से पालिमी बाण्ड वापस पाने पर उसे बरिष्ठ लेखा अधिकारी के 
कार्यालय में निगपद अभिरणम् के अधीन रखा जाएगा । 

( 3 ) वि पानिमी के प्रीमीयम के भुगतान की प्रणाली तिमाही 
हो नी न्यामियों को सुपूर्व में पहले अंशवाई उसे वार्षिक प्रीमीयम में 
बदलवा देगा । अभ्यर्षित पालिसी किसी भी हालत में भारतीय जीवन 
बीमा निगम को बधक नहीं दिया जाएगा । 

( 4 ) मंशसान द्वारा अभ्यपित बीमा पालिमी का प्रीमियम वरिष्ठ 
लेखा अधिकारी डाग अगदाना की ओर से उसके ग्रंशदान लखे में विफलन 
द्वार प्रति वर्ष दिया जाएगा तथा दी गई प्रिमि म गशि को उसके वेतन 
से 12 समान किस्तों में वसूल किया जाएगा । नथा उनके अंशदान लेने 
में निर्धारित कालम म जिममें एमी प्रयोजन के लिए व्यवस्था है , जमा 
करा दिया जाएगा । गांधत विभाग को अणदाता के मामिक बलन बिल 
में उस राशि को निमित रूप में काट नि । का क जग। । 

( 5 ) प्रशदात द्वारा बिना वतन छुट्टी लेने की अवस्था म प्र गाना 
के लो में मचिन जमा में में भारतीय जीवन बीमा निगम का देव 
प्रिमियम का भुगतान किया जाएगा तथा उमक पुन इटा में पान पर 
उसके व सन से वसूल किया जाएगा । अगर निधि में जमा ऐप भारतीय 
मीमा निगम को देय प्रिमियम से कम हो दल भारतीय जीवन बीमा निगम 
को इसकी सूचना देने हुए प्रिमियम का भुगतान स्थगिन बार दिया जाएगा । 

( 6 ) जम प्रशदाता सेवा में ह । और उस मम । उन । पानिनो 
परिपक्व हो जाए, मी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम से परि 
पक्वता मुन्द बमूल कर प्रणवामा के नामे जमा कर दिया जाएगा तथा 
प्रणतात को लौटा दिया जाएगा । यदि कोई पालिसी पुरानी योजना के 
अंतर्गत है जिसके प्रिमियम का प्राधिक भुगतान प्रशदाता के लेख्ने मे 
किया जाता हो तथा जो बाद में वेतन कटौती योजना में बदल दिया गया 
गया हो , परिपस्थ हो जाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम में बमूल 
परिपक्व मूल्ब को अणदाता को उसके प्रशदान लेखा से दिया गया प्रिमियम 
घटाफर यापम लौटा दिय जाग जाएगा । 

1 ) यदि या प्रशदाता अपनी सेवा -निवृति में पहले पाना 
बीमा पालिमा नसा 41 . ग में वापस लेना माले, ती कार 
लेखा अधिकारी उसे वैमा करने की अनुमति देग ना माती जान 


नीमा निगम को ममुषित सूचना देते हुए मशदाता को पालिसी पाण्ड 
विधिवात, पुनः सुपुर्द कर देंगे । अम्सिम प्रिमीयम की शेष राशि, यदि कोई 
हो , को उसे निधि को विश्य चुकाना होगा । . 

( 8 ) यदि कोई अंशदाता पालिमी परिपक्व होने से पहले ही सेवा 
निवृत्त हो जाए, तो उसे तत्काल बीमा पालिमी पुनः सुपुर्द कर उसे 
हस्तांतरित करना होगा । 

( 9 ) पारिपक्यता के समक्ष यदि प्रेमी प्रतीत हो कि न्यामियो के 
पन्न मे बीमा पानिगी का विधिवत मुपुर्दगी नहीं हुआ था या भारतीय 
जीवन बीमा निगम हाग सुनुवंगी का पंजीकरण अमुपालन नहीं हुमा तब 
वरिष्ठ लेखा अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम से परिपक्वता मूत्र 
की वसूली की जिम्मेवारी नहीं लेगा प्रथा प्रशदता को अपना पालिमी 
बाण्ड तुरन्त वापस लेने के लिए कहा जाएगा । 

( 10 ) यदि कोई अंशदाना नौक । की अवधि में मर जाप भया 
किसी भी पालिसी के तहत देय राशि, जो कि उसके द्वारा न्यामियों 
को सुपुर्व किया गया था , का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सूचित करते हुए तुरन्त मन्द कर दिया जाएगा । तथा भारतीय जीवन 
बोमा निगम से न्यामियों द्वारा बीमा पालिसी की मृत्यु दावा पाय की 
वसूली की जाएगी । यदि पालिसी विधिवत उमे सुपुर्द किया गया हो 
सम मृत अंशदाता के भविष्य निधि मे देय राशि को उसके कानूनी 
उसधिकारी/ उत्तराधिकारियों को देने के लिए लावारिश जमा नखा में 
जमा कर दिया जाएगा । लेकिन गैर अभ्यापित पालिनी के मामले में तम 
मत अंशवाता के कानूनी उत्तराधिकारी अधिकारियों को सूचित करते हुए 
बाण्ड पालिसी को भारतीय जीवन बीमा निगम को भेज दिया जाएगा 
ताषिः वे भारती जीवन बीमा निगम से मीधे संपर्क कर के मम दावा 
प्राय की वसूली कर सके । 

( 11 ) उपर्य क्न विनियमों में किसी बान क न होन पर भी पुरानी 
योजना के तहत न्यामियों को पहले से सुपुर्द पालिसियों के प्रमियम 
का भुगतान अंशदाना के लेखे से होता रहेगा । 


अध्याय- VIII - देय भविष्य निधि का निपटान 


विनियम - 24 . नौकरी छोउने पर. अंणदाता को भुगतान 


प्रशवाना की सेवा-निवृनि , मेवा न्याग या मुत्यु के बाद निधि में 
उसकी ममिम राणि नथा ब्याज यथा मभव न दे दिया जाएगा । 
भगतान मारने की तिथि के पहले के लंन्दर, माने के अन्त तक उसके 
लम्य में माम मा फिया मागा । 

परन्तु प्रणदाता के नियन्त्रण के बाहर परिस्थितियों के कारण विलम्ब 
होने या ममझोता करने में प्रशासनिक देर होने पर उस महीने के बाद 
जिसमें राशि देय होगा उमक लेख में 1 वर्ष के अन्न नक ब्याज जमा 
होता रहेगा । 


विनियम - 25 : प्रशदाता के बकाए का भुगतान 

जब अंशदाता की निधि में मषित राशि दय हो गई हो विनियम 
24 के अनुमार वरिष्ठ लेखा अधिकारी निम्नप्रकार से गशि का निपटान 
करेगा:--- 

( i) अंशदामा को भुगतान करें , या 
( ii ) यदि अंशदाना मर गया हो तो उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों 

को निम्नलिखित प्रकार से वेगा - -- 
( क ) यदि विनियम के तहत नामांक । बंध हो , सब बह राशि 

मा उसका हिस्सा , जो नामाव । मे कहा गया हो , उम 
गनानित को या जैमा कानून . रा उसकी मार भुगतान 
प्रान नग्ने के लिए प्राधिकृत माचिन को दिया जाएग 


गि । II - TET ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र अमापार 


मंशवाम के जारी रखने के हक सथा जमा राशि पर ब्याज के हक को 
पभाधिग नहीं करेगा । पति प्रणवाला को गर्म नियनन Pट्टी को मनसे 
मिनी में ला र अन्या या उपाध्यक्ष का पुच्छा म ३गक निधि में 
ममित गशि मे 60 % राशि निकालने का अनुति दी जा सकती है या 

गमे में कोई हिम्मा तत्याल अनुवर्ती वर्ग के 31 दिसम्यर पा मिसम 
श्रणदाता का पूर्व निवतन छुटटी को मजूरी मिली है, वरिष्ठ लेखा अधिकारी 
को आवेदन करने पर । फिर भी यदि प्रणदाना कलकला पार्ट ट्रस्ट के 
क्वाटर मे रहता है, तो उपर्यक्त गमा मे से पचास प्रतिशत हो उठाने 
थी अनुमति दो गायनी । 


अध्याय १ - विविध 


( ख ) र वैध नामाकन न हो या राशि को केवल एक 

हिये से पाभिन न पाकर होगा पुर । राशि से मांधा 
शा या मम नई हिम्मा भिमसे नामोचन + कोई संबन 
नही है जो 5000/ + अधिक न हो और हम 
गणि के निपटान मबधी एक वमियतनामा का नोटिस 
नथा उममे या सिद्ध करने का इरादा हो कि उस बरिष्ट 
लेखा अधिकारी को नहीं दिया गया है सदम्प का मृत्य 
के महीने एक महीने भीमर या ऐसी नोटिम दी गई हो 
लेकिन मदस्य की मृत्यु के दम महीने के भीतर इम 
प्रकार का बमियतनामा सप्रमारित नहीं किया गया हो । 
यदि चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को ऐसा लगे कि कोई 
व्यक्ति हम राशि को प्राप्त करने या रमवार है ना 
भविष्य निधि अधिनियम का 4 ( 1 ) ( ख ) की शर्तों के 

अनुमार उसे भुगतान कर दिया जाएगा । 
( ग ) उपर्ययन खण्ट ( 1 ) या (ii ) के तहत यदि राशि विभी 

मी व्यक्ति को देय योग्य नहीं है तो भारतीय उत्तराधिकार 
अधिनियम , 1925 की ( xxxIx ) , भविष्य निधि 
अधिनियम 1925 की धारा 4 ( 1) (11 ) (j1 ) की शर्तों 
के अनुमार यह राशि उस व्यक्ति को दिया जाएगा 
जो कि प्रावेट पेश पर मफे या प्रशासन पन जिममे 
उसे मृतक अशवाप्ता की संपत्ति के प्रशासकिय रुप म 
उसे भुगतान करने की मजूरी दी गई हो । 


विनि पम विनियमो की पाषा 
नियमो की व्याख्या 

इन विनियमा के मंबध में विमी प्रकार के प्रश्न में उसने पर कलकला 
पार्ट ट्रस्ट के अन्यदा का निर्गर अन्तिम गा । 


विनियम - 26 नाबालिग वा भुगतान 
___ गार्डियन एण्ड पाई ऐक्ट ( 1990 का v ]]1 ) के तहत नाबालिग 
बच्चो में भुगतान को उनकी अोर से उनकै गार्डियन या काननी 
प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को किया जायेगा । परन्तु हिन्दू नाबालिग के भुगतान 
को उमकी माता तथा मुसलमान नाबालिग के भुगतान को उसके दावा को 
किसी गार्डियनमिप प्रमाण पत्र को बिना पण किये दिया जायेगा । 


विनियम + । निरमन व बात 

( 1 ) इन विनियमा के प्रारंभ होने पर कलकता पार्ट दृस्ट प्रशदायी 
भविष्य निधि निपम या इममें प्रारभ के नत्काल पहले लागू अदिश जहाँ 
नक कि मन विनियगा मे किसी भी मामले के लिए निर्दिष्ट व्यवस्था पाल 
नही रहेगी । 

( 2 ) विसी अगदाता के भविष्य निधि देय के निपटान से संबंधित 
कोई मामला, जो इम विनियम के प्रारभ मे पाने ही मेवा निवृत्त हो 
गया हो, का निपटान पुगने नियमो के उपबंधो के अनमार किया जायेगा, 
मानो ये विनियम बने की नहीं थे । 

( 3 ) उप-विनियम ( 2 ) के उपयध के अधीन किया गया फाई भी 
या पुगने नियम के अधीन की गयी कोई कार्रवाई इन विनियमो के उपबंधो 
के तहत उनमें सर्वधिन की गयी समझी जायेगी । 
निग्मन व वचन 


विनियम - 27 पागलो के भुगतान 
__ विनियमो के तहत यदि अंशदाता कोई व्यक्ति जिसे भुगतान किया 
आना है या जिसे पालिमी पुन अभ्यर्पित किया जाना है, पागल 
हो तो भारतीय पागल अधिनियम , 1912 ( 1912 का 4 ) के तहत 
नियुक्त प्रबधक या काननी प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति को भुगतान या 
पुनर्मभयर्पित किया जायेगा । 


कनकस्ता पोर्ट ट्रस्ट का परिशिष्ट----1 
प्रशदायी भविष्य निधि विनियम ( विनियम 18 दखिए ) गृह निमार्ण 
प्रयोजन के लिए भविष्य निधि गणि मे निकासी से मवधित नियम (क्रिया 


विधि ) 


विनियम - 28 कुर्वी से निगपदना 

भविष्य निधि अधिनियम 1925 ( 1925 का 19 ) की धारा 3 के उपबधो 
के तहत न तो अणदाता और न ही उसकी भोर से कोई व्यक्ति इन विनि 
यमो मे गए ट्र रूप से उपबंधित को छोड़कर निधि के व्याज के संबंध में बाये 
का हकदार नही होगा या लेखा पुस्लप मे प्रशदाता के नाम में जमा 
किमी राशि के गान की माग की करेगा । 


निम्नलिखित प्रपोजना के लिए निकामी की जा सकती है । 
1 भमि की खरीद तथा उस पर मकान निर्माण हेतु लगने वाली लागत । 
2 अना बनाया ममुचित मकान या प्लाट की उपलब्धि । 
१ मकान या नाट हेतु लिग गये ऋण की चुकौती । । 
। पुनर्निर्माण या अतिरिक्त निर्माण या प्रशचाता के अपने मकान में किसी 
प्रकार वा प्रत्यावर्तन या प्लाट या उसके पूर्वजो के मकान के लिए खर्च । 
उपर्यफन मवा में निकामी मगरी के पहले कलकरला पोर्ट टम्ट को चाहिए 
कि वर प्रेजिडसी मजिस्टेट मनकरता के गमक्ष सलग्न घोषणा एव निम्न 
लिखित वाजताग्री की पति पर न पणवाना मे हस्ताक्षर ग कर अभि 
बचन यग से । 


विनियम - 29 सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी तथा निवर्तन पूर्व छुटटी का भगतान 

मेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी की मजूरी होने पर प्रशदाता का प्रभा 
दिया जा मनना है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को इच्छानुमार निधि में उमरे 
नाम उसी वर्ष के जिसमे वह 31 दिसम्बर मा मेया निवप्न पूर्व छूटटी 
पर जा रहा हो के लेग्या परीक्षाफल जमा मे म 90° , तक या उसमे से 
क्छ हिम्मा वरिष्ठ लग्या अधिकारी को एक प्रागन पण कर वापस ल 
मकता है । इस प्रकार की अनुमनि उसे इम शर्त के अधीन दी जा सरती है 
जब कि प्रशदाता शिमा मी असाधारण मामल में मेवा निवान नही होगा, मनन 
नौकरी का शत ५ रूप में मममा गणि वापस ली जायेगी । हम मिनियम 
+ शान TT गया भगता र मागदार को मी नटी पं दागन गा 


( अ ) विषय मय । 
( क ) उमें मलाला पार्टनर का मन" ट करना चाहिा कि मागी गयी 
गशि वाम्नय म मपन्ति पुराने + लिा है तथा उमफे अधिकार में है 
गा इग म्यान पर जो मनान बनान का पम्माम , ग पर नग्न 

17 निम] ] + प्रोमार का नगा रा । । 
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- 
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( ख ) उसे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसी भन्य 
बलम नाव असे मंशाला में पास हो के सामनी गयी राशि 
मपन्नि मा प्रस्तावित प्रकार के निर्माण में पर्याप्त होगा । 


( उ ) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट इस संबंध में जो भी पर्चा करेगा उसे 
inी) को ही लेगा पडेगा । 


( ब ) विषय मद II 

जैसा कि उपर्यका ( अ ) + ( न ), ( ख ) , ( ग ) ( प ), "गया ( ) 


( ग ) उम मल टाइटल टीम को प्रस्तुती वारा या कलकत्ता पोर्ट दम्ट माग 
प्रग्यथा यथा निर्देशित वि पर भार मन प्रस्ताविन त्रय की सपन्ति भार 
मुक्ता तथा निविवाद ही अर्जन नरेगा । 


( प ) ऋण की मजूरी की एक मप्ताह के भीतर ही कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट 
के निरीक्षण मेत् वित्रा फरारनामा ( अयाना पत्र ) नया खरीद पूरी 
होने के 15 दिन में हस्तातरण पत्र प्रस्तुत करना होगा । फलफरता 
पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मजूर ऋण में संपत्ति खरीदने के बाद ही हस्तातरण 
पत्र की प्रस्तती मभव है । 


( म ) विषय मव III 

उसे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को दस्तावेज एवं फागजातो की प्रस्तुती 
द्वारा इस बात की संतुष्टि करनी होगा कि गृह निर्माण या अपने लिए 
मकान/प्लाट के अर्जन के प्रयोजन के लिए ही स्पष्ट रूप में लिया गया 
श्रण बना हुमा है । 


वपकना पोर्ट ट्रस्ट 
प्रशवायी भविष्य निधि मामाकन 
प्रपत्र (विनियम II ( ख ) देखिए ) 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


पूर्व नामांकन का ब्योग 


वैयक्तिक लेख मे नोट किया 


पदमाम 

भविष्य निधि लेना म 
नाम 

__ मैं एलट्टा 
घोषणा करता है कि मेरे मरने पर कलकसा पोर्ट ट्रस्ट के अगदागी भविष्य निधि में मेरे नाम जमा राशि का मेरे आश्रितो के बीच उनमे नामों के साम 
नीचे दर्शाए गा के अनमार बांटा जायेगा । 


मनोनीत ( लो ) के नाम ( बर प्रक्षरो मे ) 


मनानीतो का पता 


प्रशदाता के माथ मवध नामास्न तिथि को मनोनित मचिम राशि या हिम्मा 

की उम्र 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - . - .. 


स्थान 


दिनांक 


पशवाना वा हस्ताक्षर 


( 1 ) नम 


पमा 


पणा 


हरनाक्षर 


हस्ताक्षर 


( . ) नाम 


पता 


पणा 


नट 


म घर बैध ई र दि मनं नं न -िनिम ( जी ) मे ) परिमपि । प्राचिन के प्रनयार नहा लिया गया । प्रथान ( क ) पम्प 
यशद . । न frf में या पनि माता पिता , बच्चे नाबालिग भाई अधिक हान वान मथा मृत पुत्र की यिनवा तथा जप प्रणदाता में 
FTTH रिता सं ददा नाद अं२ मा ना अगदाना । . ) . In पर पनि मा मा पृत । विधवा व बन उम । श्राश्रित माता 
पिता तथा पनि के माता-पिता । 


भाग II - - 


( 11] 


भारन 


मात्र समाधारण 


- 


- 


- 


- - - 


शाट । 


41 ना पाट दम्द 


अगदाया भविष्य निधि 


प्रम 11 ( भिनियम II ( ग ) 


। 


नामापन रद मत देत नोटिम प्रपन्न 


पवन म 


भर्भाधार HिE नखाने 


मर्ग मस्य हो जाने की स्थिति म धनम्ना नाटक प्रशदायी विषय निधि म मर ाम मे मपित धनगण के निपटान के समध में 


पक्ष में मेराग किया गया Tmorr म मदाग रहना 


दिन 


माक्षा सप मे मी हाय मग 
वर्षे नजार नौ गौ 


इम्नाक्षर 


हस्नाभर 


पना 


पेणा 


म्ताक्षर 


पना 


पगा 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


वरिष्ठ लेखा अधिकारी , 
मविय निधि । 


हम्न भर 


भाषश्यक काय माहीत 
मिमाम 
119901/ 88 


पदनाम 


10 
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अंशवायी भविष्य निधि विनियम का परिशिष्ट III (विनियम 19 ) प्रवासी वैवाहिक निकामी की प्राप्ति के लिए पापा TTA 


. 


. 


1 . टी या महन (बुल्हन ) या ग्रेटा ( दुल्हा ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. अन्य मेटियों, बहनों , बेटों जो अविवाहित हैं के नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 नाम , प्रस्ताविस वल्हे के पिता का नाम व पता . . . . . . . . . . . . . 

का नाम प पता । . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. अस्थायी तिथि व विवाह स्थान . . .. . . .. . . . . 
5. क्या उपर्युक्त बाहन पूर्ण रूप में उस पर आश्रित है . . . . . . . 


. 


मैं एव द्वारा यह घोषणा करता है कि यदि किसी कारणवश निकाली की मियि के एक महीने के भीतर 4, तो बाई ग पाय जो कि मनरी 
प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो , के भीतर यह विवाह नहीं बना तो उसके लिए में दाग पो गरी पेग पूरी रकम वाम कार में 
मैं पागे और भोषणा करता हूँ कि मेरे उपर्यत बयान मत्य है और मेरे बयान में अगर कोई भान झूम निकने नो मेर 

विगत : कारवाई 
की आयेगी । 


प्रावेवक के हस्ताक्षर पा बांए अंगूठे का निशान 
भविष्य निधि मेधा मं . . . . . . . . . . 


ऐसे सवस्यों के मामले में जो पायं प्रपूई का निशान देने या अंग्रेजी भाषा को कोर कर अन्य मामा म TETAP करेंगे । 
इसे पढ़ कर प्रावक को बताए । 


हम्माभाष पवनाम 


मनुभाग प्रधान 


माभाग . . . . . . . . . . . . 


निम्नलिखित में से किसी एक का प्रमाणपत्र पेश किया जायः ... 


. . . . 


. 


. पत . . . . 


. . 


. 


. 


. . . 


में प्रमाणित करता है कि श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

के पास 
कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • नामक विवाह योग्य येटी यहिन , है तथा उपर्युक्त पिता व पुत्री / माई, व बहन को मैं मानता है । 


हस्ताक्षर, . . . 
एम . एन. ए राजपत्रित अधिकारी/ निमीपलिटी के 
पायुक्त/ उन्ध माय मक स्कूलों के प्रधानाध्यापक 
ग्राम पचायत के मभापनि 


कार्यालय मोहर 
दिनांक . . . . 


अंशदायी भविष्य निधि नियमों के परिमिष्ट-III क (विनियम - 19 ) 
पिबा की तिथि से एक महीने के भीतर प्रावधानारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र । 
गरिष्ठ रेखा अधिकारी , भविष्य निधि , 


- -- - 


- - - - - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - - -- 


- - - - 


- 


- - - - - -- - 


- - 


- 


- 


- - 


कसकत्ता पोर्ट ट्रस्ट । 


विभागाध्यक्ष के माध्यम से 
में एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरी बेटी बहन . . . . . . . . . . . का माह मनाई जिसके लिए मुझे पाने 
भविष्य निधि लेना मं . मे रा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को निकापी का अनुमति मिनो नि . . 

को समारोह 
सया धूमधाम से मनाया गया है । 


मरम्प के हम्मानरबा घारे का निशान 


परिष्ठ लेखा अधिकारी/ भविष्य निधि 
अग्रेषित 


विभागाध्यक्ष 


- - - -- --- 


- -- 


- - - 


-- 


- - 


- 


. 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


पि . . यदि मावश्यक समझा जाय मवस्य द्वारा दिए गये पते पर विचार मनारोठ को यमकता के बारे में माँ के लि वरिष्ठ मम्रा अधिकारी 

भविष्य निधि धारा पूछताछ की भवस्था की जाये 


AM 11 - - 


31 ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


LRT 


offitt- IV 


पॉलिसी पर चिपकाए जाने वाले पॉलिसी मुपुर्दगी का प्रपन्न 

(faftah H . 23 ) 
offerent 


Fatih TTC GRE & # 937 fact format fafah 23 ( ) Jan # . . . . 

rre . . . . . . . . . ... TIITTI 67175147 
THAT TH # JET 41f747 . . . 

. . . . . . .. .# farfa Tuff for aferet, 21474 49 firfect for TFT TE ER 
को देता हूं ताकि . मफी परिपक्वता के माय पॉलिसी में फपित राशि तथा उस पर हुए लाभों को वसूल कर सके जो कि मेरे नामे कलासा पोर्ट ट्रस्ट मंगवायी 
भविष्य निधि में जमा होगा । मया निमि में पूर्व मरी मृत्यु हो जाने पर, मेरो हा है कि अंशदायी भविष्य निधि में जमा धनराशि को मेरे मनोनीत की 
या भुगतान से पहले मारतोन के मर गाने पर मेरो बान के निभावकों या मेरे कानो उत्तराधिकारी को, यदि मैं इच्छा पयहोनाऊ । प्रार मैं सेवा छोड़ 
दूं तो एमी स्थिति में मांगने पर मुझे पालिसी की पुनर्मुपुरगी कर हस्तारित कर दिया जाये । 


ferT4, T . 


. 


गवार 


( EETHT ) 





. . 


. . . 


. . 


. . . . . . . FOT TE HE ! FILTUS4 , , . . . , 


framed in this respect except things done or omitted 
to be done under the said rules, regulations or bye 
laws before such supersession , the Board of Trustees 
of the Port of Calcutta hereby makes the following 
regulations, namely :- - 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the Ith June 1988 
G . S. R . 667( E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1) of section 124 , read with 
sub - section (i) of Section 132 of the Major Port 
Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Govern 
ment hereby approves the Calcutta Port Trust Non 
Contributory Provident Fund Regulations, 1988 
made by the Board of Trustees fos the Port of Cal 
cutta and set out in the Schedule annexed to this 
notification . 


Regulation 1 : Short Title and Commencement. 
(i) These Regulations may be called the Cal 

cutta Port Trust Non - contributory Provi 

dent Fund Regulations, 1988 . 
( ii ) Thesc Regulations shall come into force 

on the date of their publication in the 
Official Gazette . 


2 . The said regulations shall come into force on 
the date of publication of this notification in the 
Official Gazette . 

YOGENDRA NARAIN , Jt. Sccy . 

( F . No. PR - 12016113 /86 -PE . I) 


Regulation - - 2 : Extent of Application 

These Regulations shall apply to all the employees 
of the Board of Trustees for the Port of Calcutta 
(including Haldia Dock Complex ) who are members 
of Non -contributory Provident Fund or who may be 
admitted to membership of the Fund under the pro 
visions of these Regulations, 


Reulation - 3 : Definitions 


SCHEDULE 


CALCUTTA PORT TRUST 


Non - Contributory Provident Fund Regulations 

CHAPTER -I -- PRELIMINARY 


In these Regulations, unless the context otherwise 
requires : 
(a ) " TRUSTEES shall mean a Board of thrcc 

Trustccs consisting of the Chairman , De 
puty Chairman and Financial Adviser and 
Chief Accounts Officer of the Calcutta 
Port Trust , ex - officio , who shall be respon 
sible to the Calcutta Port Trust for the 
conduct of the Fund in accordance with tho 
Regulations hereinafter laid down . 


Preliminary 

In exercise of the powers conferred by Clause ( b ) 
of Section 28 read with Section 124 of the Major 
Port Trust Acl 1963 (Aci 38 of 1963 ) und in super 
session of all previous Rules. Regulations , Bye - latvs 


( b ) Chairman shall mean the Chairman for 

the time being of the Calcutta Port Trust. 


(d ) Finacer 
shall unts Officerust 
. 
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( c ) Deputy Chairman shall mean the Deputy 

CHAPTER - - 1-- Management. Accounts and 
Chairdan for the time being of the Cal 
cutta Port Trust. 

Investincts 
* Financial Adviser & Chief Accounts 

Regulation - 1 : Control and Management 
Oficer shall niean the Financial Adviser 
& Chief Accounts Officer for the time being The Fund shall be controlled on behalf of its mem 
of the Calcutta Port Trust. 

bers by a Board of threc Trustees consisting of the 

Chairman , The Deputy Chairman and the Financial 
( c ) Senio ) Accounts Oficer shall mean the 

Adviser & Chief Accounts Officer of the Calcutta 
Officer 10 whom the duty to maintain the 

Port Trust, “ X -utticio , who shall be responsible to 
Provident Fund Account of the subscribers 

the Calcutta Port Trust for thic conduct of the Fund 
has bcen assigned subject to the control 

in accordaoce with the regulations hereinafter laid 
of the Trustee of the Fund . 

down 
(f) Pay shall mean the amount as defined in 

Rule 9 ( 21 ) (a ) of the Fundamental Rules The Fund shall be nanupud by the Senior AC 
drawn monthly by an employce and in counts Officer who shall conduct its affairs subject 
cludes Dearness allowance , Incentive pay to the control of the Trustees of the Fund . 
ment and any other allowance if such an 
allowance or allowances are allowed to be 

Regulation - 5 : Operation of the Fund . 
counted as pay for the purpose of Provi 
dent Fund subscriptions by the Board of 

The Accounts of the fund shall be kept entirely 
Trustces for the Port of Calcutta . 

separate from those of the Culcutta Port Trust. All 
( g ) Dopcident shall mean any of the follow 

receipts of the Fund shall be paid into a separate 
in relatives of the subscriber, namely , the 

account at the State Bank of India. This separate 
wife parent, child , inionr brother, unmar 

account shall be operated over the joint signatures 
ried sister and deccused son s widow and 

of the Chairman or the Deputy Chairman and tht 
child and where no pareut of the subscriber 

Financial Adviser & Chief Accounts Officer. The ex 
alive , a paternal grand - parent. 

penses of management shall be borne by Calcutta 

Port Tiust . 
Provided that if a subscriber proves that bis wiſe 
has been judicially separated from him or has ceased 

Regulation --- 6 . Investment 
under tlit customary law of the community to which 
she belongs to be entitled to maintenance she shall 

All moneys not immediately reqwred for the pur 
thenceforth be dcenied to he no longer a Jupendant 

pose of the Fund shall , frodition to time be invested 
in matters to which these Regulations relate unless 

hy the Trustees of the Fund in the Pronissory Notes, 
the subscriber intimates to the Financial Adviser and 

Debentures, Stuck or other securities of the Central 
Chief Accounts Officer in writing that she shall con 

Government or any State Guvernitient or the Deben 
tinuc to be yo regarden and in the case of a female 

lures or other securities for money issued , under the 
subscriber, if she by a notice in writing to the Finan 

authority of any Act of Legislature established in 
cial Adviser & Chief Accounts Officer presses her 

India , by or on behalf of any municipal body, Por 
desire to exclude her husband from the list of de 

Trust or City Improvement Tisi in any Presidency 
pendauts her husband shall thenceforth be deemed 

lown or in dchcnture bond , or other ecurities, both 
to be no longer & dependent of the subscriber in 

the principal thereof and the intere , whercon shall 
matters to which these regulations relate unless the 

nave been fully and unconditionally guaranteed in 
subscriber Subscquently cancels such notice in writ 

cither the Central or State Governments or in fixed 
deposits with the State Balik ol ludia wild its sub 

idiaries and or with other nationalised bank and 
(h ) Family shall mean in 

the restrictions contained in Section 20A of the Indiajı 

Trusts Act, 1982 ( II of 1982) hali not apply to any 
(i ) In the case of a mala subscriber , the wife 

such investments. The securities purchased and the 
Or wives and chiliron or stop children 

fixed deposits made by the Trustees of the Fund shall 
of il subscriber . 

he held in the name of the Fund and such securities 
(i ) In the case of a female subscriber the 

inay be sold or the fixed deposits may be realised from 
husband and childrcy of a member. 

time to time under the joint signatures of the Chair 

man or Deputy Cliairman and the Financial Adviser 
( in ) Parents , upmarziu sisters and minor and Chief Accounts Officer in order to raise such 

brothers wholly di pendent on the sub sum as may be required for the purpose of the Fund . 
scriber 

Regulation - 7 : Annual Audit and Accounts 
(i ) I cave slall mean any variety of leave re 
cognised by the Calcutta Port Trust s [ m 

The Accounts of the Fund in which the value of 
plovees (Leave ) Regulations 1985. 

all securities held shall be il seysed at the market 

values ruling on the 31st December of each year, 
(j ) *Fund Thall inean the Calcutta Port Trust shall be closed as at 31st December in each year 
Non - Contributory Provident Fund , 

and audited annually by the Comptroller and Audi 

tor General of Indin or such person as may be ap 
(ki Year shall meun calendar year 

pointed by him in this behalf. 


ing 
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Regulation - - ] 1 ( A ) : Nominati011 -- - Conditions 


Regulation - - 8 : Annual Report 

An annual report accompanied by the Certified 
accounts for the year shall be made by the Senior 
Accounts Officer as soon after the years working as 
possible and shall be submitted to the Board of Trus 
tees of the Calcutta Port and cach subscriber shall 
be furnished as yoon as possible with all annual 
statement of his her account. 


Regulation - 9 ; Culcutta Port Trust s liability to 
the Fund 


The Calcutta Port Trust will accept liability for 
uny deficiencies found in the Fun ) at the time of the 
yearly audit whether from depreciation of securities 
or other cause or causes ind will pay the amount of 
the deficiency or any portion of that amount on , and 
211 accordance with the demand of the Trustees of 
the Fund iſ the Trustees of the Fund consider the 
payment of a part or the whole amount is advisable 
cither to meet claims payable under the regulations 
of the Fund or for the security of the subscribers . 


CHAPTER - UJI 
MEMBERSHIP & NOMINATIONS 


Conditions of nomination 

Every subscriber shall be punnitted to nominate a 
Jependant or depcndants ancl if he she has no de 
pendant or dependants within the neaning of Regu 
Jalion 3 ( g ) above, any person to receive the whole 
or any portion of the total amount standing to his her 
credit in the Fund il he she dies while in service or 
if he/ she dids after retirement but before payment 
is made, 

Prosiiled that the nomination already made by the 
yubscriber in the Calcutta Port I rust s Contributory 
Provident Fund to which heulic was subscribing be 
tur joining the Fund shall , if the amount to his her 
crcdit in such Fund has beuil transferred to his her 
credit in the Fund be deemed to be nomination duly 
made under this regulation until helshe makes a fresh 
nomination in accordance with this Regulation , 

Provided further that the nomination made by a 
sutscriher of any person other than it dependant 
shall be treated as null and void if the subscriber ac 
quires any dependent subsequently by iparringe and 
even if he/she does not cancel the aforesaid nomina 
tion in accordance with Regulation 11( c ) . 

11( b ) ; 

A11 nominations must be in writing in Form I, an 
nexed hereto as Appendix I, July signed by the sub 
, cribor and attested by two witnesses and must be 
spot to and registered in the ollice of the Senior 

Accounts Olicer where they shall be retaincd for re 
cord . The pominee so registered shall be and repajn , 
until he she dies or until the subscriber s tioinination 
Das been revoked in the manner hereinafter mention 
cd fully entitled to receive and give discharge for 
such annount as the subscribut has nominated him to 
receive . If a nomince dies before the subscriber, the 
nomination , so far as it relates to such noniinee , shall 
he treated as pull and void , 
uc) : 

A nomination in writing and registered as aforesaid 
can only he revoked when complute cancellation 
in Forin II annexed hercto ay Appendix Il , has been 
made by the hand of thu Subscriber and attested by 
two witnesses duly registered in the Office of the 
Senior Accounts Officer. The subscriber may at the 
same time, make a fresh nomination of nominations 
in accoidance with the procedure stated in sub -regu 
lation ( b ) above . 


Regulation - 10 (a ) · Memberlip Conditions 
Member - Ship . 
Membership shall be compul-cry for . 
(i) Any permutit umploye (other than those 

recruited as piece - rated A category wor 
kers and emplovers of Calcutta Dock La 

Calcutta Wor 
bour Board as rel tred to in Clause ( C ) of 
Regulation 12 oť Calcut . Port Trust Con 
tributory Provident Fund Regulation ) who 
joined the Calculta Port Trust s service on 

or after ist June 1982. 
( 11 ) All temporary employers who joined the 

Calcutta Port Trust Service on or after 
1st June , 1962 ( other than picce - rated A 
Category workers , employees of Calcutta 
Dock Labour Buatat ils referred to in 
Clause ( C ) of Regulation 12 of Calcutta 
Port Trust Contributory Provident Fund 
Regulation and reemployed retired ein 
ployees after a continuous service of one 

year . 
( 11) 4 Category workers who joined the ( al 

cutta Port Trust s service ou or after 1st 
July, 1966 . 


11 ( d ) : 

Payment made to a noninca registered as afure 
seid shall be a full discharge to the Trustees of the 
Fund provided that before the death of a subscriber 
the existing nomination has not been cancelled and 
a fresh Donjivalio received by the Senior Accounts 
Ollicer for registration . 


- 10 (6 ) : 
All permanent cmployees ( other than niece 
rated A Category workers ) in service on 
31st May, 1962, if thcy opt for Pension 
scheme, shall join the Fund . All temporary 
employees in service on 31 May . 1962 . 
if they opt for penson shall join the Fund 
after { continuous Yervice of one year . 
A Category workels in Service on 1st 
July , 1960 ill they got dur pension scheme 
shall join the Fund 


11 ( e ) : 


Marriage or re -marriage of a subscriber who is not 
il Hindu , Mulia nimucean , Buddliit or wthci person 
cxempcd from the operation if the Indian Succession 
uniy nomination already submitted by line,her --- - 


- UUL 


UUN 


- 


- 
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11(f ) : 

Provided that a subscriver on re - instatement after 

a period passed under suspension shall be allowed 
Every nomination made and every notice of can 

the option of paying in une sumn , or in justatements , 
cellation given by a subscriber shall , to the extent it 

any suni not exceeding ihe maximum amount of ar 
is valid , take ellect on the date on which it is re 

rears of subscription permissible for that period . 
ceived by the said Senior Accounts Officer. 
CHAPTE - IV 

Note : A subscriber need not subscribe during a 

period treated as " dies -non . 
SUBSCRIPTIONS & INTEREST 


Regulation - -- 14 : Interest 


The Calcutta Port Trust shall credit intcrest to a 
subscriber s account as at 31st December each year , 
at such rate as the Calcutta Port Trust may from time 
to time decide by a resolution in meeting calculated 
on the monthly balance at the credit of each subscriber 
compounded yearly . 


Regulation - - 12 (a ) : Compulsory Subscription 

A subscriber shall subscribe to the Fund in accor 
dance to these Regulations, except during the period 
when heshe is under suspension or the period of re 
cmployment after final retirement from the Calcutta 
Port Trust s service . 

Provided that a person ic -cmployed during leave 
preparatory to retirement shall continue to sul: cribe 
to the Fund for the period upto which he/ she would 
llave rmained on leave preparatory to retirement bui 
for re - employment. 

12 (b ) : 

The amount of subscription shall be fixed by the 
Subscriber himself herself subject to the following 
conditions namely : 

(i) It shall be expressed in whole rupces . 
( ii ) It may be any sum , so expressed , not less 

than 8 113 per cent of his /her pay but not 

more than his /her full pay . 
( iii) The amount of subscription , subject to the 

above conditions, may be enhanced or re 
duced once at any time during the course 
of a year on giving one inonth s notice to 
the Senior Accounts Officer . 


CHAPTER - V - ADVANCES & WITHDRAWALS 
Regulation - - 15 : Advances to Subscribers 

The Senior Accounts Ollicur may , with the approval 
of thd Finuncial Adviser & Chief Accounts Officer, 
grunt advances to subscribers out of the Fund for any 
of the following purposes : 


On higher Educational ground 

(1) Upto a maximum of Rs. 10 , 000 but not exceed 
ing 1 3rd of the sum at credit represented by the subs 
criber s subscriptions or six months pay whichever is 
less to pay for the pasasge or himself herself or any 
meinber of bis her family or to meet the cost of higher 
education including where necessary the travelling ex 
penses of the subscriber or any member of his her 
family in the following cases , oamely 
(a ) for education outside India , for an academic , 

technical, professional or vocational course 

beyond the high school stage ; 
(b ) for any medical, cnginçering or other tech 

nical or specialised course in India beyond 
the high school stage provided that the 
course of study is for not less than 3 years. 


Kegulation - 13 ( a ) : Subscriptio:2 duing leave, du 
putation or suspension . 


The subscription of any subscriber when he/she is 
absent cither on leave of any kind except post -supe 
jaanuation or refused leave or on deputation shall 
be assessed on his /her full average pay is the case 
may be . A subscriber may , however , at his her op 
tion not subscribe during any period of leave , wher 
than leave on average pay of carncd leave of less 
than one month s or 30 days duration as the case 
may be . 

Provided that when a subscriber is transferred to 
foreign service or sent on deputation 1c| she shall re 
main subject to the regulation ; of the Fund in the 
same manner as if he she were not so transferred or 
sent on deputation . 


(11) Upto a maximum of Rs. 5 ,000 but no exceeding 
1 3rd of the sum at credit represented by the subs 
criber s subscriptions or 3 months pay whichever is 
less - - 


( a ) to pay for the expenses of himself herself 

or any member of his/her family proceeding 
to Hill seaside station in India or on a 

travel abroad on medical certificate ; 
(b ) to pay expenses incurred in connection with 

duly certified illness of himself|herself or 

any member of his her family; 
(e ) to pay obligatory expenses which pay cus 

tomary usage the subscriber has to incur in 
connection with funerals and other cere 
movies . 


Provided further that the suo criber must intimate 
his her election not to subscribe during leave at the 
time of submitting leave application . Failure to make 
due and timely intimation shall be deemed to con 
stitute an election to subcribe . 

13 (b ) : 
d ubscriber shall not subscrine to the Fund dus 
ing a period ol suspension 


( iii ) Upto a maxium of Rs. 15 , 000 but not exceed 
ing 112 the sum at credit represented by the subs 
cribir s sub -1-riptions or sin viuntlis pay whichever is 
10 . 5 10 pay the exposes in connection with the 
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mariage of the subscriber or daughter or Soji or Jepun 
dent sister on condition that it for any reason the 
marriage does not take place within 1 month froni 
the date of advance, the amount so advanced shall be 
refunded in full . 


( iv ) When an advance has already been granted to 
a subscriber under this regulation , a subscquent ad 
vance may be granted to him her under this Regula 
tion even though the previous advance may not have 
been repaid in full , provided , however, that the un 
paid balance of the previous advance shall be delucia 
cd from the advance subsequently granted , 


Regulation - -] 6 : Recovery of Advances 

An advance made under Regulation 15 (i) or 15 ( ii ) 
hercof shall be recovered by not more than 30 equal 
monthly instalments and an advance made under 
Regulation 15 ( 1 ) hereof shall be recovered by not 
more than 48 equal monthly instalments by deduction 
from the salary of the subscriber 10 whom it is inade. 
The amount of cach instalment shall , however, be not 
less than the subscriber s monthly subscription . The 
deduction will begin not later than the first complete 
month throughout which the subscriber is on duty 
after the advance has been made . 


the Fund on the 31st December of the year preced 
ing the date of application for one or more of the 
following purposes - - 

( 1) Uplo a maximum of 90 per cent in lump sum 
ir in instalments to 
(1 ) meet the actual cost of building or acquir 

ing a suitable dwelling house for his licr own 
use including the cost of house site or 
alrcady -built flat for his her un usc , pro 

vided he she does not already own a house ; 
( ii ) repay an outstanding amount on account of 

loan expressly taken for building or acquir 
ing it suitable house including the cost of 
house site or a ready -built flat for his /her 

own use ; 
( 11 ) mect expenses for reconstructing or making 

additions or alterations to a house or a flat 

already owned or acquired hy a subscriber; 
(iv) mect cxpenses for renovating, additions or 

alterations or upkeepment of an ancestral 
house at a place other than the place of 

duty. 
( B ) Upto a maximum of 6 months pay or 50 por 
cent of such credit whichever is less to 
(1) Purchase a house site for building a house 

thereon for his /her residence; 
( ji ) Repay any outstanding aniount on account 

of loans expressly taken for the purpose 

stated in ( i) above; 
( ni) Construct a house on a sitc purchased 

under item (i) above. 
( B ) The purchase of a house site should be comp 
leted within 3 months from the date of withdrawal. 
Construction of the house should be commenced with 
in 6 months from the date of withdrawal and should 
be completed within a period of 1 (one) year from 
the date of commencement of construction . If , how 
ever, the house is to he purchased or redeemed or a 
private loan previously raiscd for the purpose has to 
he repaid , this should be done within three months 
from the date of withdrawal, The Chairman or Deputy 
Chairman muy for sufficient reasons grant such ex 
tention of time for commencement or completion of 
construction of a house or for the purchase or redemp 
tion of a house or for repayment of a private loan 
previously raised for the purpose as they think fit and 
proper 


Recovery of advance granted to u subscriber under 
Regulations 15 (i), (ii), or (iii ) shall not be made , cs 
cept with the subscriber s written consent while hel 
she is in receipt of subsistence allowance . 


Regulation -- 17 : Wrongful use of Advance 

Notwithstanding anything contained in these Regu 
lations, if the sanctioning authority has reason to 
doubt that money drawn as an advance from the Fund 
under Regulation 15 has been utilised for a purpose 
other than that for which sanction was given to the 
drawal of the money , he shall communicate to the 
subscriber the reasons for his doubt and require him ! 
her to explain in writing and within 15 days of 
receipt of such communication whether the advance 
has been utilised for the purpose for which sanction 
was given to the drawal of the money . If the sanction 
ing authority is not satisfied with the explanation fur 
nished by the subscriber within the said period of 15 
days , the sanctioning authority shall direct the subs 
criber to repay the amount in question to the Fund 
forthwith or, in default, order that the amount he 
recovered by the deduction in one sum from the 
emoluments of the subscriber even if he stic is on 
leave . If the total amount to be repaid be more than 
half the subscriber s emoluments , recoveries shall he 
made in monthly instalments till the entire amount is 
repaid by him her , 


Note : The term emoluments in the Regulation 

does not include subsistence allowance , 


Regulation -- 18 : House Building withdrawal - Non 

refundable 


JL as mentioned above thc amount withdrawn is 
out so utilised within the prescribed period or it ex 
ceeds the actual expenditure or repayment as afore 
said , the whole amount or any excess, as the case 
may be shall be refunded to the Senior Accounts 
Officer , forthwith in one lump sum together with in 
terest thercon at the rate provided in Regulation 14 . 
The actual cyenditure incurred in connection with 
thc stamp , registration ctc . of the deeds of convey 
ance , reconveyance etc. relating to the transactions 
may he reckoned as part of the cost of house site 
andlos house . The subscriber shall submit an annual 
declaration in the form prescribed for the purpose on 
or before the 31st Decemher in each year and satis 
Ty the Chairman or the Deputy Chairman , if called 
upon to do so, by production of tax receipts , title 


( A ) Subject to the sanction of the Chairman or 
Deputy Chairman , withdrawals may be granted at ry 
time after the completion of 20 vears service of a 
subscriber or within 10 years before the date of his 
hier retirement on Superannuation , whichever is 
carlier, from the amount standing at his her credit in 
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a subscriber to the Provident Fund , without break of 
service , if he she so desires, can have the amount 
standing to his her crcdit , at the date of joining , in 
the said Provident Fund transferred tu this Fund . 


deeds etc . that the house site or house remains in huis 
her sole ownership and that while he she is still in 
service he /she has not parted with and undertaken not 
to part with the possession thereof by way of trany 
fer, sale , morguge, gift, cxchange , lease or otherwise 
howsoever without the previous permission of the 
Chairman or the Deputy Chairman in writing . If the 
house or house - site is sold or uncumbered at any timu 
bofore retirement without such permission , or if a 
breach of any of the provisions of this regulation is 
committed , then the amount withdrawn shall be repay 
able by him /her forthwith in one instalment together 
with interest thercon at the above mentioned rate from 
thic monih of such withdrawal. In default, such subs 
criber will be liable for disciplinary action . ( The 
detailed procedure for withdrawal under this Regula 
tion is annexed as Appendir - I of Non -Contributory 
Provident Fund ). 


( HAPTER - - - VII 
Regulation – 23 : Payments for assurance in Life In 

surance Corporation of India 
Payments for assurance in Life Insurance 

The amount of subscriptions with interest thercon 
standing to the credit of a subscriber in the Fund may 
be applied , either partially or wholly , for the purpose 
of payments of premid on a policy of assurance in the 
Life Insurance Corporation of India , Subject to the 
following conditions : --- 


( 1 ) 


The Policy of Assurance ( e . g . Endowment 
Policy ) held by a subscriber with the Life 
Insurance Corporation of India on his her 
own life after the lyt premium or the pre 
inium duc before assignment, as the caso 
may be , being paid by him her be accepted 
by the Senior Account Officer on a written 
undertaking in a printed form made for the 
purpose if the subscriber desires 10 assign 
it to the Trustees . 


Regulation - 19 : Non -refundablc Marriage With 

drawal 
Subject to the sanction of the Chairman or Deputy 
Chairman , withdrawals , without obligation of repay 
ment, may be granted at any time after the completion 
of 20 years of service of a subscriber or within 10 
years before the date of his /her retirement on super 
annuation , whichever is earlier , from the amount 
standing to his /her credit in the Fund ordinarily upto 
6 months pay or of the accumulation whichever is less 
to meet the expenses in connection wtih the betrothal 
marriage of his her daughter s or the sonis or the 
dependent sisters. 

The sanctioning authority may , however, sanction 
the withdrawal of an winoum in access of this limit 
upto 3 /4ths of the balance at his hcr credit in the 
Fund having due regard to 

(i) the status of the subscriber 


( 2 ) 


On receipt of the policy from the subs 
criber through the concerned department 
along with the required documents (viz . 
Policy Bond , Letters of Authority , form of 
assignment and the last Premium Receipt, if 
the premium is paid by the policy holder 
more than one ) and the subscriber s agree 
ing to comply with the conditions as laid 
down in the printed form necessary arrange 
ment shall be made to forward the Policy 
Bond and the form of Assignment to the 
Life Insurance Corporation of India for 
registration of assignment duly noted in the 
office registers maintained by the Provident 
Fund Section . The Policy Bond received 
back from the Life Insurance Corporation 
of India shall be kept under the safe cus 
tody of the office of the Senior Accounts 
Ollicer 


and 


( ii) 


the amount to his /her credit in the Fund . 
The subscriber must submit declaration vide 
annexed Appendix III and IIIA duly com 
plcted . 


CHAPTER -- VI - OPTION & TRANSFER OF 

FUND 
Regulation --- 20 : Subscriber s Account 

Separate accounts shall be kept for each subscriber 
showing the monthly subscriptions of the subscriber 
and the interest thercon . 
Regulation - - 21 : Transfer of Accounts - Option for 

Pension Scheme 

If an employee , who is a subscriber of the Calcutta 
Port Trust Contributory Provident Fund is allowed 
to opt for the pension scheme, the amount of his/her 
own subscriptions with interest thereon standing to his 
her credit in such Contributory Provident Fund shall 
be transferred to his/her credit in this Fund . 


(3 ) The mode of payınent of premium of the 

policy it paid periodically by the subscriber 
shall be required to be converted by him 
her into anually before the same is assigned 
to the Trustees. The assigned policy cannot 
be hypothecated in any manner to the Life 
Insurance Corporation of India . 


Hovee , who is provident Fund t of his/her 


(4 ) The premium of the Falicy of Assurance 

assigned by the subscriber shall be paid hy 
the Senior Arcounts Olijcer on behalf of 
the suhucrihs annuall : by debiting his her 
subscriptio , vclount and the premium so 
paid shall b . jecured from hi-lher pay in 
twelze cymal m athly intalnit nts and cre . 
dited to liin 

h u b .chipt , mis account in it 
specific colunu provided for the purpose , 
The denartme: t contained will . however, 
be advised to sccluct the mount from the 
subscriber s monthly salary hill regularly . 


Regulation - 12 : Iransfer from other service 

An employee who has joined the Calcutta Port 
Trust s service from juy Government, Railway , Port 
Trust or Quasi-Government body wherein he/she was 
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(5 ) In the event of the subscriber lukirc Icavi: 

without pay, the premium payable to the 
Life Insurance Corporation of India shall 
be paid froin the balance standing at credit 
of the subscriber s account and the premium 
so paid shall be recovered from his her pay 
on his her resumption of duties. If the credit 
balance in the Fund is less than that of 
premia payable to the Life Insurance Cor 
poration of India , the payment of premia 
will be suspended under intimation to the 
Life Insurana Corporation of India . 


the same to the legal heir heirs of the Pro 
vident fuld ducs of the deceased subscrib 
er . But in case of non -assigned policies, the 
policy Bonrls wi! , however, be sent to the 
Life Insuruce Corporation of India with , 
due intimation to the legal heir heirs of the 
deceased subscriber to contact the Life In 
surance Corporation of Indiu so as to cnablo 
him her to realise the death claini proceeds 
direct from the Life Insurance Corporation 

of India. 
(11) Notwithstanding anything contained in the 

above Sub - regulations, the policies alieady 
assigned to the Trustees under the ald 
scheme, payment of premia of which was to 
be financed out of the subscriber s account 
shall continu . . 


(6 ) In the event of a policy maturing while the 

subscriber is still in service , the maturity 
value rcalised from the Life Insurance Cor 
poration of India shall be creditel to the 
subscriber s account and be refunded 10 
him /her. If a policy under the old scheme 
payment of premia of which was to be 
financed out of the subscriber s account is 
subsequently converted into salary deduc 
tion scheme matures , the maturity valus 
realised from the Life Insurance Corpora 
tion of India shall be refunded to the sub 
scribcr arter deducting the premia paid from 
his her subscription account 


CHAPTER - VIII Settlement of Provident fund 

Dics . 


( 7 ) 


If a subscriber desires to withdraw lisher 
policy of assurance from the custody of the 
Trustees beforo husilver retirement, the Şe 
nior Accounts Officer may allow him her to 
do so and the Policy Bunil may be made 
over to liim her duly re - assigned with pro 
per intimation to the Life Insurance Corpo 
ration of India . Heshe must reply 1112 
Valance amount of that premiuni, if any, to 
the Fund. 


Rcgulation - - 24 : Payment to subscribers ou Leaving 

Service : 
A subscriber s accumulation in the Fund includ 
ing interest shall be paid as soon as possible after 
his her retirement, quitting service or death Interest 
shall be credited to his her account upto the end of 
the calendar month prior to the date of tender of 
payment. 

Provided that in case of delays caused by the cir 
cupistances beyond the control of the subscriber or 
administrative delays in making the settlement, interest 
shall continue to be creditvi to his hor unt upto 
the end of 1 (one) year after the mont in which 
such amount become payable . 
Regulation — 25 : Pyrient of Subscribers Ducs : 

When a subscriber s accumulation in the Fund has 
become payable in zocordarlcc with Regulation 24 
Senior Accounts Officer shall dispose of the amount 
as follows : 

Payınent of subs 

criber s dues, 


(8 ) If a subscriber rejects beli re the Policy as 

mutured the Policy of assurance shall forth 
with be re- assigned and inade over to him 


her . 


(9 ) If it appears at the time of the policy of 

assurance being matured that the same has 
not been duly assigned in favour of the 
Trustees or the registratin of assignment 
was not duly complied with by the Life In 
surance Corporation of India , the Senior 
Accounts Officer, will not taken the res 
ponsibility of realising tho maturity value 
from the Life Insurance Corporation of 
India and the subscribe : will immediately 
be informd to receive back the policy Bond 
from the custody of the Trustees . 


( 10 ) If a subscriber dies while in service, the 

amount of premium payable under any 
policy which has been assigned by him /her 
to the Trust as will be stopped forthwith 
under intimation to tho Life Insurance Con 
poration of India . The death claim pro 
cods of Insurance Policies shall be realised 
from the Lif : Insurance Corporation of 
India by the Trustees in case of the policies 
duly assigned and shall be crcdited to the 

unclaimed balance Account for disposal of 
1399 GT /88 - 3 


( 1) Pay to the subscriber OR 
(2 ) Pay , if the subscriber is dead , to the person 

or persons entitled to receive payment in 

the following manner - 
(a ) If a valid nomination under Regulation if 

subsists, the amount or the part thercot 
to which the nomination relates shall be 
paid to the nomined or to personas may 
be authorised by law to receive payment 

on his /her behali . 
( 6 ) I no valid nomination subsists or if the 

nomination relates only to & pant of the 
amount, provided the whole amount or 
the part thereof to which the nomination 
does not relate , deos not exceed 
Rs. 5 , 000 and provided notice of tho 
existence of a will disposing of such 
amount and intention to prove the 
same be not given to the Senior Accounts 


-- - - 


- - - - 


hin depinistrateucinger i stand 


estate 
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Olicer , within one month of the death the full amount shall be refunded as a condition of 
of the member or if such notice be given continued employment. A payment made under this 
but such will is not probated within six Regulation will not affect the subscriber s cligibility 
months from the death of the member , to continue subscription during such leave and to 
such amount shall be paid in terms oť interest on the balance . 
Section 4 ( 1 ) ( b ) of the Provident Funds 
Act , 1925 (XIX of 1925 ) to any person In case the subscriber has been granted post 
appearing to the Chairman or the superannuation leave he she may be permilted , at 
Deputy Chairman to be entitled to re thc discretion of the Chairman of the Deputy 
ceive it. 

Chairman , to withdraw upto 60 per cent of the balance 

standing to his /her credit in the Fund or part thereof 
(c ) If the mount is not payable to any pers011 

us on 31st December of the year immediately pre 
under Claus : (i) or ( ii ) above, it shall be ceding the year in which the subscribor has been 
paid to a persvi producing Probate or granted post- superannuation Icave , on sulimission of 
letters of Adininistration proving the an application to the Senior Account; Officer . If, 
grant to hiir of Administration to the however, the subscribor is occupying Calcutta Port 
estate of thc deceased subscriber or a Trust s quarters, such withdrawal shall be restricted 
Certificate granted under Indian Succes to fifty per cent of the aforementioned credit. 
sion Act 1925 ( XXXIX of 1925 ) . I 
terms of Section 4 ( 1 ) ( c ) ( ii ) of the Pro 

CHAPTER IX - MISCELLANEOUS 
vident Funds Act, 1925 . 

Regulation 30 : Interpretation of Regulations 
Regulation 26 : Paynient to Minors 

Interpretation of Rules 
Payments on behalf of minor children shall be 

The decision of the Chairman . Calcutta Port Trust 
made to their guardian appointed (inder the Guardians 

on all questions arising out of these regulations shall 
and Ward Act, 1890 ( VIII of 1890 ) or to other 

bc final. 
person authorised by law . Provided that payment on 
behalf of Hindu minors may be inade to the mother Regulation 31 : 
and on behalf of Mohaminedan minors to the Paternal 
grandfather without production of guardianship certifi 

Repcal and saving 
catc . 

( 1 ) On the commencement of these regulations , 
Regulation 27 : Payment to Lunatics 

Calcutta Port Trust Non - contributory Provident Fund 

Rules or order in force immcdiately before such 
If a subscriber s person to whom under these commencement shall in so far as it provides for any 
Regulations a payment has to be made or a policy 10 

of the matters contained in these Regulations, code 
be reassigned , is a lunatic , payment or reassignment 

to operate , 
shall be made to the Manager appointed under the 

( 2 ) Any case which 
Indian Lunacy Act, 1912 ( IV of 1912) or to other 

pertains to the settlenient 

of Provident Fund dues of a subscribcr who had 
person authorised by Law . 

retired before the commencement of these Regulations 
Regulation 28 : Immunity From Attachment. 

shall be disposed of in accordance with the provisions 

of the old rule as if these rules liad not heon madu 
Subject to the provisions of Section 3 of the Provi 
dent Fund Act , 1925 (XIX of 1925 ) , neither a 

( 3 ) Subject to the provision of Sub -regulation ( 2 ) . 
subscriber nor any person on his her behalf or in 

anything done or any action taken under the old 

rule shall be deemed to have been done or taken 
respect of his her interest in the Fund shall , save 

under the corresponding provisions of these Regula 
as expressly provided by these Regulations, be entitled 

tions, 
to claim or demand payment of any money standing 
in the name of the subscribcr in the books of the 

APPENDIX I 
fund. 

OF 
Regulation 29 : Payment on Leave Preparatory to 
* Retirement and Post-superannuation Leavc . 

CALCUTTA PORT TRUST 
Leave Preparatory to Retirement and Post Super NON -CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND 
annuation Leave 

REGULATIONS 
In case of leave granted preparatory to retirement, 
a subscriber may be pemitted , at tho . discretion of 

( VIDE REGULATION 18 ) 
thc Chairman of the Deputy Chairman , to withdraw Procedure to be followed in connection with 
Cupto 90 per cent of the audited balance standing to 

the 

withdrawal of P . F . money for I Touse Building purpos 
histher credit in the Fund or part thereof as on 31st 
December of the year inmediatcly preceding the 

Withdrawal may be for the following pirposes : 
Iyear in which the subscriber proceeded on leave T. Purchase of land including cost of Muilding of 
preparatory to retirement on submission of an appli 
cution to the Senior Accounts Officer , such pemission 

1 house thereon . 
being snbject to the condition that if in any cxccp II. Acquiring of a suitablc ready built houke or 1 
-- f10nal casc the subscriber does not eventually retire . flat, 
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- - 
III. Repayment of a loan taken for acquiring a 

title to the propoerty proposed to be fur 
11ouse or flat. 

chased . 
IV . Expenditure for reconstructing or making 

( d ) He she should produce for the Calcutta 
additions or alterations of subscriber s own liousc or 

Port Trust s inspection the agreeincnt of sale 
flat or his her ancestral house , 

( Baynapatra ) within a week from the grant 
Before sanctioning the withdrawals under the above 

of the loan and the deed of conveyance 
items, the Calcutta Port Trust should insist upon the 

within a fortnight from completion of pur 
subscriber signing and affirming before thc Presidency 

chase ( production of conveyance will be 
Magistrate , Calcutta thc enclosed declaration and 

possible only after the property has been 
fulfilling the following obligations : 

purchased with the loan Sanctioned by the 

Calcutta Port Trust ) . 
( A ) Re : Item I 

( c ) He/ she should produce the sanctioned plans 
( a ) He/ she should satisfy thic Calcutta Port 

of the proposed building and permits from 
Trust that the amount is actually required 

the local authority (where necessary ) for 
for purchasing the property and the he 

purchase of building materials to the extent 
she possesses or intends to acquire forthwith 

required at controlled rates. 
the right to build on the site on which the 

( f) He she should bear all costs and expenses 
house is proposed to be built . 

whatsocver that Calcutta Port Trust may 
( h ) He/ she should satisfy the Calcutta Port 

have to incur or he put to in this connection . 
Trust that the amount withdrawn together ( B ) Re : Item II 
with such other private savings as the 

As in (a ), (b ) , (c ), (d ) and (1) of A above . 
subscriber may hiv will be sullicient to 

complete the property of ille type proposed . (c ) Re : Item III 
( c ) Heshe should satisfy thic Calcutta Port 

Helshe should satisfy the Calcutta Port Trust hy 
Trust by production of original title deeds 

production of ducunents and papers that 
or otherwise as may bc directed by the 

there is a genuine subsisting loan expressly 
Calcutta Port Trust that he she will acquire 

taken for the purpose of building or acquir 
marketable unencumbered and undisputed 

ing a house flat fut his her own use . 
CALCUTTA PORT TRUST " 
NON - CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND * * 
NOMINATION FORM [ VIDE Regulation 11( b ) ] 

FORMI 


A G - . - - - - - - - - - 
Particulars of previous Nomination — - - - 
Noted in Personal Account - - - - - - 


- - - - - 

- -- --- - - - - - 
- - - - - - - - - - 


NAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DESIGNATION , 
. ......... . DESIGNATION . .. . . . .. . . . . . P .F 

. . . 

A /c NO . . . I, hereby declare that in the event 
ofmy death the amount standing at iny credit in tho Non -contributorv. Provident Fund of the Calcutta Pout Trust shall be distributed 
aniong my dependants mentioned below in the manner shown against their numcy , 


NAME /S OF THE ADDRESS ON THE 
NOMINEES ( IN BLOCK NOMINĘES 
J.ETTERS) 


RELATIONSHIP WITII AGE OF NOMINEE 
THE SUBSCRIBER . ON DATE OF NO 

MINATION 


AMOUNT OR 
SHARĘ OF 
ACCUMULATION 


- 


PLACE . . . 
DATE . ... 


SIGNATURE OL THE SUBSCRIBER 


(1) NAME + - mani - - ADDRESS -- -- -- - - -- . . OCCUPATION - . : . . - SIGNATURE - . - . 

62 ) . NAME , _ -, . . . ADDRESS - , , - - - - . . . - - OCCUPATION - - -- , SIGNATURE - - - - 
Note : A nomination is not valid iſ the nomine is not dependant" as defined in Regulation (g ) nava) 1:1 thn de of a mula 

subscriber or the wife _ parent, child inipor , brother unmitriod sister and a decoa seu son s widow anlwhere no silent of the 
Subscribe , is alive , a pete , calgrand parent and in the cast of 2 (2 ) fenilc subscribut the husband child dercased son s widow and 
child , her dependent parents and parents of her livsband 


- 


- 


S - - - = = 


= 


un 


My 


nur 
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L ORM 11 APPENDIX - IJI of the Non -Contributory Provident 

Fund Regulation (vide Regulation - 19 ) 
APPENDIX - II 

Declaration for obtaining: Non - refundable marriage 
CALCUSCA POR I TRUST 

Walldowal. 
NON - CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND 

1. Name of laulue or sister (bride) or som (briste 

groom ) 
FORM II [vide Regulation 11 ( C ) 

- - - - - - - - - - - - - - 
FORM OF NOTICE CHANCELLING A 

2 . Namc of other daugieri, sisters and sons yet 
NOLIINATION 

to be given in marriage -- - 
NAME 

3 . Name, father s name and address of the pro 

posed bridgegroom 
DESIGNATION - - - 

4 Tentative date and place ofmarriage -- - - - - - --- 
PROVIDENT FUND AC No.- - 

5. Whether the above named sister is wholly de 
I hereby cancel the cleclaration made by incin 

pendent on him hr- - - - - - 
favour of 

I declare that iſ for any reason the marriage does 
not take place within a month from the date of with 
drawal, or such otilor extended period 25 may be 
allowed by the sanctioning authority, the amount so 
advanced shall be refunded by me li full 

I further declare that the above statements if mine 
25 regards the disposal, in the event of my death of 

are true and in the event of any of the statements 
the amount standing af ny credil in the Calcutta Port 

being proved as falsc , l ! )l be held able for lis 
Trust Non -Contrib :l ory Provident Fund . 

ciplinary action , 
As witness ny lani this - -- - day of- -- - - 

Signature or l. l.I. or the 
- - - - one thousand nine hundred and - — - - 

Applicant P. F . A . C . No . 

Ir cases of members who will put LTV sr sign 
Signatule -- -- - - - -- - - in language other than English . 

Kead over and explaimed to the applicant. 
ſ Signature 
Witness 

Sig711173 & Designation 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


1 


- 


L 


- 


- 


- 


Address -- - - 


- - - - - - 


Section 


- 


Jeud of Seclio ?, 


Occupatio 1 - -- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


[ Signature 


Certificate to be stromitted by any me jf the fol 
luniing : 

It is certified by me that Shri. - - - 
of address 
has got a mariagew s daughter sister, 121 .6d kumari 


Witness 


Address - .. - 


- . 


OLHAR 


Occupation 


and the above latici and daughter brol:icr and sister 
erc known to me. 


The Senior Accounts Oficer , 
Provident Funds. 


Signature 


Forwarded for necessary action , 


M .L . A . Gazetted Officer 
Commissioner of a Munfcipality 
Head Master of a HS. Schoolſ 
President of Village l anchayat. 


Signature. - - - - 


Date 


Date 


Designation 


Office Seal 


[414 JI - 


2 


भारत का राजपत्र अनावरण 


( ) ] 


APPENDIX - IIIA of the Non -Contributory Providen : 

Fund Regulations (Vide Regulation - 19 ) 
Declaration to be submitted by the applicant within 

one month from the date of marriage . 
S .A . O . P . F . 
CPT. 


Through Head of Depertinent 


APPENDIX - IV 
FORM OF ASSIGNMENT OF POLICY TO BE 

PASTED ON THE POLICY 
(Vide Regulation No 23 ) 

POLICY NO . 

- --- - - - -- - - - 00 jcreby under 
Regulation 23(1) of the Calcutta Port Trust s Non 
Contributory Provident Fund , assign all niy right, title 
and interest in the Policy No, - - - 
under the Life Tnsurance Corporation of India to 
Calcutta Port Trust to enable then to collect at matu 
rity the amount on the said Policy with acrucd profits 
which is to be held in trust of myself in the Calcutta 
Port Trust s Non -Contributory Provident Fund . 17 
the event of my death prior to retirement , 1 desire the 
amount to be paid 10 my Nominue in the Non - contri 
butory Provident Fund or in the event of Nominee s 
death before payment, to the crecutors of my Will or 
to my lcgal heirs if I dig intestate . In the cent of 
my leaving service the Policy is to be re -assigned and 
made over to me on demand . 


I hereby declare that the marriags ceremony of my 
daughter sister - - - - -- - -- - - for which I was 
allowed a non - refundable withdrawal of Rs.-- -- - - - - - 
from my P. F . A \c. No . - - - -- has been solen 
nisted on 

Signature l . l . I. of 

the member 


Weath before heirs if I cholicy is to be 


S . A .O ., P .F . 
Forwarded. 
Head of Department 


day of -- -- -- 19 


N . B .-- Enquiry may be arranged by S .A . O .P . F at 

the address furnished by the member to be 
satisfied with the actual occurrence of the 
marriage ceremony, if thought necessary . 


Dated , at - - this -- - - ~ 
Witness : 

-- - - - 
- - - -N.C.P.F. A{c. No. 


(Signature) 
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